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मुद्रक :- स्वास्तिक प्रिन्ट प्रेम भवन हाथी भाटा, अजमेर 


निवेदन 


उत्तराध्ययन सूत्र, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौ अंतिम 
देशना एवं बत्तीस आगमो में मूल सूत्र के रूप मेँ प्रसिद्ध है 1 
इस सूत्र में उत्तम साधको के आचार विचार एवं उनके जीवन 
से संबंधित विशद वर्णन है जो प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा के लिये 
अध्ययन एवं मनन करने योग्य है । चतुर्विध संघ मेँ उत्तराध्ययन 
सूत्र के पठन पाटन व स्वाध्याय का विशेष प्रचलन है 1 इसके , 
कर अध्ययन तो एसे ह जिनका स्वाध्याय नित्य कई साधर्को - 
द्वारा किया जाता हे । | 
इस सूत्र मे मूल गाथाओं के साथ-साथ इसका अन्यार्थ भी 
दिया गया हे ताकि स्वाध्यायकर््ता को मूल पाठ के साथ-साथ 
इसका अर्थं ओर रहस्य भी ध्यानमें आ सके । इसी को मध्य 
` नजर में रखते हुए इसका अन्यार्थं सहित अनुवाद समाज के 
जाने माने विद्वान्‌ पं. र. श्री ्ैवरचन्द जी नांदिया -च्य्यतीरथ 
व्याकरण तीर्थ, सिद्धान्त शास्त्री (स्वर्गीय पूज्य पंडित रत्न 
| श्री वीरपुत्र जी म. सा.) ने अपने गृहस्थ जीवन में किया । 
\। इसे विशेष उपयोगी समञ्ञ कर संघ ने इसका प्रकाशन किया । 
# समाज मेँ इसकी लोक प्रियता विशेष हुई, परिणाम स्वरूप पांच 
, आवृक्तियोँ पूर्वं मे संघ द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । समाज में 
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इसको मांग निरन्तर बनी रहने के कारण पुनः यह संशोधित छठी 
आवृत्ति प्रकाशित की जा रही है! 

पूर्ववत्‌ इस छठी आवृत्ति का प्रकाशन पाठकों की सुविधा 
के लिये तीन खण्डो (भागो) मेँ किया जा रहा दै जिनमे इस 
प्रकार अध्ययन रखे हँ ताकि पाठकों को स्वाध्याय एवं पठन 
पाठन में अनुकूलता रहे 1 

प्रथम भाग में ९ से १४ अध्ययन तक 

दूसरे भाग में १५ से २८ अध्ययन तक 

तीसरे भाग में २९ से ३६ अध्ययन तक 

दृढधममीं प्रियधममीं श्राविका रल श्रीमती मंगलाः बहन 
जशवंतलाल भाई शाह, सम्बई के आर्थिक सहयोग कौ वजह से 
कागज एवं प्रकाशन सामग्री के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के 
वात भी इस आवृत्ति के मूल्य में कोई वृद्धि .नहीं को गई दै। 
समाज एवं पाठक वग इस आर्थिक सहयोग के लिए शाह दम्त्ति 
का हार्दिक आभार है। | 

छठी आवृत्ति अपने नये परिवेश में पाठकों के लिये उपयोगी 


सिद्ध होगी, इसी शुभ भावना के साथ । 


व्यावर (राज.) संघ सेवक 


| दिनांक : ९५ फरवरी २००९ नेमीचन्द वाठिया 
| श्री. अ. भा. सु. जनसं. र संयव्यवः | 


अस्वाध्याय 


निम्नलिखित चौतीस असच््ञाय के कारणों को टाल कर 
स्वाध्याय करना चाहिये । 


आक्छाश सम्बन्धी ९० अस्वाध्याय काल मर्यादा 
१. बड़ा तारादटरूटेतो एक प्रहर 
२. उदय अस्त के समय लाल दिशा | जब तक रहे 
३. अकाल में मेघ गर्जना हो तो ` दो प्रहर 

४. अकाल में विजली चमके तो । `एकं प्रहर 

५. बिजली कड़्के तो । आठ प्रहर 
६. शुक्ल पक्ष की १-२-३ की रात प्रहर रात्रि तक 
७. आकाश में यक्ष का चिह हो ` जब तक दिखाई दे 
८-९. काली ओर सफेद धुंअर जब तकं रहे 
१०. आकाश मण्डल धूलि से अच्छादित हो जब तक रहे 


नोट - बिजली कडकने की अस्वाध्याय कुछ सम्प्रदाय दो 
प्रहर का रखते हँ किन्तु ग्रन्थो मे ८ प्रहर का लिखा है अतः 
ग्रन्थानुसार आट प्रहर क्रा असच्ज्ञाय्‌ रखना उचित है । 

नक्षत्र २८ होते है उनमें से आद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्रे तक 
नौ नक्षत्र वर्षा के गिने गये हैँ । इनसे होने वाली मेघ की गर्जना 
ओर बिजली का चमकना स्वाभाविक है! अतः इसका अस्वाध्याय 
नहीं गिना गया है! । 


ओदारिक सम्बन्धी ९० अस्वाध्याय 


९९-१३ ठडी, रक्त ओर मांस, ये तिर्यच के ६० हाथ के भीतर 
हो तो तीन प्रहर । मनुष्य के हो 





तो १०० हाथ के भीतर एक दिन 
रात । मनुष्य की ही यदि जली 


याधुलीनदहो तो १२ वर्ष तक। 
१४. अशुचि की दुर्गध अवे या दिखाई दे ` तब तक 
१५. एमशान भूमि ` ` सौहाथसेकमदूरहोतो 
१६.. चन्द्र ग्रहण . खंड ग्रहण मे ८ प्रहर पूर्णं हौ तो १२ प्रहर 


९७. सूर्य ग्रहण ` --खंड ग्रहणु मे? प्रहर, पूर्ण हो तो १६ प्रहर 
१८. राजा का अवसान होने पर, . जब तक नया राजा घोषित न हो 
१९. युद्ध स्थानं के निकट -जब तक युद्ध चले 
२०. उपाश्रय में पंचेन्द्रिय कां श्व पडा हो, ‰ जब तक पड़ा रहे 
. २९२५. आषाद्‌,. भाद्रपद, आश्विन, 


कार्तिक ओर चैत्रकीपूर्णिमा ` दिनरात 
२६-३०. इन पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदा _ दिनरात 
. ३९-३४. प्रातः मध्याह, संध्या ओर अर्ध रत्नि १-१ मुहूत 


' . -उपरोक्त अस्वाध्याय को टाल कर स्वाध्याय करना चाहिए 
खुले मुंह नहीं बोलना तथा -दीपक के .उजाले मेँ नही वांचना 
चाहिए । (+ 
, नोट ~ चन्र ग्रहण ओर सूर्य ग्रहण जब्‌ प्रारम्भ हौ उस 
समय से अस्वीध्या्य गिनना चाहिये, पहले नहीं । चन्र ओर 
सूर्य ज्योतिंषी देव हैः । इसलिष्टर इनका अस्वाध्याय आकाश 
सम्बन्धी अस्वाध्याय मे होना. चाहिये । परन्तु इनके विमान 
रतनां के ने. हुए है । रत्नपृथ्वीकाय के हैः । पृथ्वीकाय. का 
शरीर ओदारिक दै इसलिये इनको ओदारिक अस्वाध्याय म॑ 
लिया गया है । षः  (ढाणांग सूत्र १०) 
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सभिक्खु पन्द्रहवां अध्ययन 

मोणं चरिस्सामि समिच्च धम्मं, 

सिए उन्जुकडे णियाणच्छिण्णे । 

संथवं जहिज्ज अकामकामे, 

अण्णायषएसी परिव्वए स भिक्खू ॥ ९॥ 

- धम्मं - जिसने तिवेकपूर्वक सच्चे धर्म का, समिच्च - 
विचार कर के, मोणं - मुनिवृत्ति, चरिस्सामि - अंगीकार करूगा 
इस प्रकार के विचार वाला सहिए - जो सम्यगृदर्शनादि से युक्त 
है, उन्जुकडे - जो माया-रहित होकर सरल ओर, णियाणछ्िण्णे- 
नियाणा-रहित तप-संयमादि क्रिया करने वाला है, संथवं - जिसने 
अपने गृहस्थाश्रम के सम्बन्धियों के परिचय का, जदहिज्ज - त्याग कर 
दिया है, अकामकामे ~ जो विषय-भोगों की अभिलाषा से रहित 
हे, तथा, अण्णायएसी - अज्ञात कुलो मेँ गोचरी करता हुआ, 
परिव्वए - अप्रतिबद्ध विहार करता है, स - वह, भिक्खू - 
भिक्षु-मुनि कहलाता है ॥ १॥ 

विवेचन ~ प्रशन - भिक्षु किसे कहते हैँ ? 

उत्तर - भिक्षु शब्द की व्युत्पत्ति (अनूवर्थ) इस प्रकार कौ 
है-''यमनियम व्यवस्थितः कृतकारितानुमोदितपरिहारेण धिक्ते 
इत्येवंशीलो भिक्षु '' अर्थात्‌ - पांच महात्रत रूप यम (मूल गुण) 
तथा पिण्ड विशुद्धि आदि नियम (उत्तर गुण) का जो पालन करता 
हुआ ओर आहार आदि के (४२) बयालीस दोष टालकर शुद्ध 
संयम का पालन करता है उसे भिक्षु कहते है । 
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भिक्षु शन्द की इस व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से पीक गई है - 

ज्ञान दर्शन चारित्रतया अष्ट प्रकारं कर्म भिनत्ति इति भिक्षुः" 

अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन चारित्र का पालन कर जो आठ प्रकार के कमो 
का भेदन (विनाश-क्षय) करता है, उसको भिक्षु कहते है । 


राओवरयं चरेज्ज लाढे, 

विरए वेयतवियायरक्खिए 

पण्णे अभिभूय सव्बदंसी 

जे कम्डहि वि ण मुच्छिए स भिक्खू ॥ २॥ 

- राओवरयं ~ राग-रहित ओर, लाढे - लाढ-प्रधान संयम 
मार्ग में दृता पूर्वक, चरेज्ज - विचरने वाला, विरए - विरत, 
असंयम से निवृत्त, वेयविय - वेदवित्‌-शास्त्रौ का ज्ञाता, 
आयरक्िए - आत्मरक्षक, पण्णे - बुद्धिमान्‌, अभिभूय - 
परीषह उपसर्ग को समभाव पूर्वक सहन करने वाला, सव्वदंसी - 
सर्वदर्शी, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखने वाला 
तथा, जे ~ जो, कण्हि वि - किसी भी पदार्थं मे, ण मुच्छिए - 
ममत्व नहीं रखता है, स - वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥२॥ 

अक्कोसवहं विइत्तु धीरे, 

मुणी चरे लाढे णिच्चमायगुत्ते । 

अव्वग्गमणे असंपटहिद्े, 

जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥ २॥ 

- यदि कोई साधु को, अक्कोस वहं - कठोर वचन करं 
अथवा मारे-पीटे तो उसे, वित्त - अपने पूर्वकृत कर्मा का 
फल जान कर, मुणी - जो मुनि, धीरे - समभावपूर्वक सहन कला 
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है ओर जो, लाटे-श्रेष्ठ कार्यो मे, चरे ~ प्रवृत्ति करता है तथ, 
णिच्चं - सदा, आयगुत्ते ~ आत्मगुप्त-पापकार्यो से अपनी आत्मा 
की रक्षा करता है ओर, जे - जो, अव्वग्गमणे असंपहिदे - चित्त 
मे किसी प्रकार का हर्ष-विषाद न लाते हुए, कसिणं - कृत्स्-संयम 
मार्गं मे आने वाले सभी कष्टो को, अहियासए - समभावपूर्वक 
सहन करता है, स-वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥३॥ 

पतं सयणासणं भडुत्ता, 

सीउण्हं विविहं च दंसमसगं । 

अव्वग्गमणे असंपटिदु, 

जे कसिणं अहियासएट स भिक्खू ॥ ४ ॥ 

पतं ~ प्रान्त-जीर्ण, सयणासणं - शय्या ओर आसन के, 
भटत्ता- मिलने पर, च - तथा, सीडण्हं - शीत-उष्ण, दंसमसगं - 
डांस-मच्छर आदि, विविहं ~ अनेक प्रकार के परीषहों के उत्पन्न 
होने पर, जे ~ जो, अव्वग्गमणे असंपहिद - चित्त में किसी प्रकार 
की व्याकुलता न लाता हुआ एवं हर्ष-विषाद न करता हुआ, 
कसिणं ~ कृत्स्न-सभी कष्ट को, अहियासए ~ समभाव पूर्वक 
सहन करता है, स - वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥४॥ 

णो सक््कियमिच्छट ण पूयं, 

णोवि य वंदणगं कुओ पसंसं । 

से संजए सुव्वए तवस्सी, 

सहिए आयगवेसए स भिक्खू ॥ ५॥ 

- जो सक्कियं - सत्कार, य - ओर, पूयं ~ पूजा प्रतिष्ठा 
की, णो इच्छड - इच्छा नहीं रखता है, वंदणगं - वन्दना ओर, 
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पसंसं - प्रशंसा की, कुओ वि ~ किच्चिन्मात्र भी, णो इच्छइ - 

इच्छा नहीं रखता है, से - वह, संजए - संयत-संयति, सुव्वए - 

सुब्रत, तवस्सी - तपस्वी, सहिए - सहित सम्यग्‌ ज्ञानवान्‌ एवं 

आयगवेसए - आत्मगवेषक हे, सः - वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥ ५॥ 
जेण पुणो जहाइ जीवियं, 

मोहं वा कसिणं णियच्छइ । 

एरणारिं पजहे सया तवस्सी, 

ण य कोञहलं उवेइ स भिक्खू ॥ ६॥ 

- जेण - जिनका संग करने से, जीवियं ~ संयम रूप जीवन 
का, पुणो - सर्वथा, जहाइ - विनाश हो जाता हो, वा - अथवा, 
कसिणं - सम्पूर्ण, मोहं ~ मोहनीय कर्म का, णियच्छड - बन्ध होता 
हो, णरणारिं - एेसे नर ओर नारी की संगति को, तवस्सी - जो 
तपस्वीः मुनि, सया ~ सदा के लिए, पजहे-खोड देता है, य - 
ओर जो, कोऊहलं ~ कुतूहल को, ण उवेड - प्राप्त नहीं होता 
एवं पूर्व भोगे हए भोगादि का स्मरण नहीं करता है, स॒ - वह, 
भिक्खू - भिक्षु हे ॥६॥ 

छिण्णं सरं भोममंतलिक्खं, 

सुमिणं लक्खण-दंड-वल्थुविन्जं । 

अंगवियारं सरस्स विजयं, | 

जे विज्जा्हिं ण जीवड स भिक्खू ॥ ७॥ 

~ छिण्णं ~ चछिन्न-वस्त्र-काष्ठादि छेदने की विद्या, सरं - 
स्वर विद्या, भोम ~ भूकम्प विद्या, अंतलिक्छं - अन्तरि क्ष-आका 
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| द््पष्छमप 
सम्बन्धी विद्या, सुमिणं ~ स्वप्न-विद्या (स्वप्नो का फल बताने 

वाली विद्या) लक्खण - लक्षण शरीर के लक्षणो द्वारा सुख-दुःख ` 

, बताने वाली विद्या, दंड - दंड-विद्या, वत्थुविज्जं - वास्तु-विद्या, 

. मकान बनाने की विद्या, अंगवियारं ~ अंग-स्फुरण के शुभाशुभ 

फल बताने वाली विद्या ओर, सरस्स विजयं - पञशु-पक्षियो की 

बोली जानने की विद्या, विज्जा्हिं - इन कुत्सित एवं निन्दित विद्याओं 

से, जे - जो, ण जीवड - अपनी आजीविका नहीं करता है, स - 

वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥७॥ 

मतं मूलं विविहं वेज्ज्चिंतं, 

वमण-विरेयण-धूमणेत्त-सिणाणं । 

आउरे सरणं तिगिच्छियं च, 

१ परिण्णाय परिव्वए स भिक्खू ॥ ८॥ 

- मत ~ मत्र-तत्रादि का प्रयोग, मूलं - मूल-जड़ी-बँटी 
विवि्ह- अनेक प्रकार के, वेन्जचिंतं - वैद्यक प्रयोग, बमण - 
वमन, .विरेयण - पिरेचन्‌, धूम ~ धूप्र प्रयोग, णेत्त ~ ओंख 
का अञ्जन, सिणाणं - स्नान, आडरे सरणं - रोग से पीडित 
होने पर "हा मात} हा तात !' इत्यादि विलाप करना, च - 
ओर, तिगिच्छियं - चिकित्सा इत्यादि प्रयोग, जो अपने लिए नहीं 
करे तथा दूसरों के लिए भी न करे-करावे, तं - इन सब को 
परिण्णाय - ज्ञ~परिज्ञा से जान कर, परिव्वए - प्रत्याख्यान परिज्ञा 
से त्याग देता है, स - वह, भिक्खू - भिश्च है ॥८॥ 

, खत्तियगण-उग्गरायपुत्ता, । 
माहण-भोडय विविहा य सिप्पिणो । 
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णो तेसिं वयड सिलोग-पूं, 

तं `परिण्णाय परिव्वए स भिक्खू ॥ ९॥ 

- खत्तिय - क्षत्रिय, गण - मल्ल-योद्धा, उग्ग - उग्र 
कोतवाल, रायपुत्ता - राजपुत्र, माहण - ब्राह्मण, भोय - प्रधान, 
य - ओर, विविहा - नाना प्रकार के, सिप्पिणो - कलाकार, 
तेसिं - इन सब की, सिलोगपूयं णो वय - जो प्रशंसा नहीं करता 
` ओर पूजा भी नहीं करता, किन्तु, तं - इन कार्यो को साधुओं 
^` लिए अयोग्य, परिण्णाय ~ जान कर, परिव्वए - छोड़ देता है, 
स - वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥९॥ | 

गिहिणो जे पव्वइएण ददा, 

अपव्वइएण व संथुया हविनज्जा । 

तेसिं इह - लोडय - फलदा, 

जो संथवं ण करेइ स भिक्खू ॥ १०॥ 

- पव्वटृएण - प्रब्रजित-दीक्षा लेने के पश्चात्‌, जे ~ जिन, 
गिहिणो - गृहस्थो को, दिड्धा - देखने का प्रसंग आया हो ओर 
जिनके साथ परिचय हुआ हो, व - अथवा, अपव्वइएण - 
अप्रत्रजित-गृहस्थावस्था मे रहते समय जिन गृहस्थो के साथ, 
संथुया ~ संस्तुत्त-परिचय, हविन्जा - हआ हो, तेसिं ~ इस प्रकार 
दोनों अवस्था मै परिचय मे आने वाले गृहस्थं के साध, 
इहलोडयफलदवा - इहलौकिक फल कौ प्राप्ति के लिये, ज - 
जो, संथवं - संस्तव-विशेष परिचय; ण करेड ~ नहीं करता है 

स - वह, भिक्खू - भिकषुहै ॥ १०॥ ` 
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केष्ण 
सयणासणपाणभोयणं, 

विविहं खाइमं-साइमं परेसिं । 

` अदए पडिसेहिए णियंठे, 

जे तत्थ ण पउस्सट स भिक्खू ॥ ९१॥ 

- सयणासणपाणभोयणं ~ शय्या, आसन, पानी ओर आहार 
तथा, विविहं - अनेक प्रकार के, खाइमं - खादिम ओर, सामं - 
स्वादिम पदार्थ, परेसिं - गृहस्थ के घर मेँ रहे हुए हो, किन्तु मुनि 
द्वारा उन पदार्थो की याचना करने पर भी यदि वह, अदए- नदे 
ओर, पडिसेहिए - मना करदेतो भी, जो - जो, णियंठे - 
निरग्र॑य मुनि, तत्थ - उस गृहस्थ पर, ण पउस्सड़ - देष न करे, 
स - वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥ ११॥ ` 

जं किंचि आहारपाणगं, - 

विविहं खाइमं-साइमं परेसिं लब्धं । 

जो तं तिविहेण णाणुकंपे, 

मणवयकाय सुसंबुडे जे स भिक्खू ॥ ९२॥ 

- परेसिं - गृहस्थो के घर से, जं किंचि - जो कुछ, आहार 
पाणगं - आहार-पानी ओर, विविहं - अनेक प्रकार के, खाइमं 
सामं - खादिम ओर स्वादिम, लद्धं - प्राप्त करके, जो - जो 
णा- ना ~ नर (साधु), तिविहेण - मन-वृचन काया से 
अणुकंपे- बाल, वृद्ध ओर ग्लान साभुओं पर अनुकम्पा क्ररता है 
अर्थात्‌, तं - उस आहारादि का संविभाग करने के पश्च्चात्‌ स्वयं 
आहार करता है, जे - जो, मणवयकाय सुसंतुडे - मन८वचन ओर 
काया को वश में रखता है, स - वह, भिक्खू - भिश्च है । 
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क््षपदषद्गटषषदष्ष्षषततदष्धपपी 
(इस गाथा मे आये हुए 'णाणुकंपे' का अर्थं टीका मे इस 

प्रकार भी किया है कि भिक्षु हारा प्राप्त हुए आहारादि काजो,ण- 
नर्ही, अणुकंपे - साथी साधुजों में संविभाग नहीं करता है वह 
भिक्षु नर्ही है, जो संविभाग करता है वह भिक्षु कहलाता है । 
एेसा करने मेँ "न" की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, यह विलष्ट 
कल्पना है । इसलिए पहला अर्थ ही ठीक है क्योंकि दोनों तरह से ` 
वही अर्थं है, फिर सरल अर्थ को छोड कर क्लिष्ट कल्पना करना 
व्यर्थ है) ॥१२॥ 

आयामगं चेव जवोदणं च, 

सीयं सोवीर जवोदगं च । 

णो हीलए पिंडं णीरसं तु, 

पंत-कुलाईं परिव्वए स भिक्खू ॥ ९२॥ 

~ गृहस्थो के घर से मिले हुए निर्दोष, आयामगं - ओसामण़- 
(चावल आदि का पानी) चेव -ओर, जवोदणं ~ यवोदन-जौ का 
दलिया, च - ओर, सीयं - ठंडा आहार, सोवीर - कांजी आदि 
का पानी, च - ओर, जवोदगं ~ यवोदक-जौ का पानी, तु - 
ओौर, णीरसं ~ नीरस, पिंडं ~ आहारादि के मिलने पर जो, 
णो हीलए - उसकी अवहेलना (निन्दा) नहीं कर्ता तथा, 
पंतकूलाईं ~ प्रान्त कुल (दरिद्र कुल) एवं सामान्य स्थिति के 
घरों में भी, परिव्वए ~ भिक्षावृत्ति करता है, स - वह, भिक्खू - 
भिक्षु हे ॥ १३॥ 

सदा विविहा भवंति लोए, 

दिष्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा । 
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भीमा भयभेरवा उराला, . 

सोच्चा ण विहिज्जड स भिक्खू ॥ ९४॥ 

- लोए - लोक में, दिव्वा - देव सम्बन्धी, माणुस्सगा - मनुष्य 
सम्बन्धी, तहा - ओर, तिरिच्छा - तिर्यच्‌ सम्बन्धी, विविहा - नाना 
प्रकार के, भीमा - भयंकर, भयभेरक - भयोत्पादक ओर, 
उराला - उदार-महान्‌, सदा - शब्द, भवंति - होते है, उन्हे, सोच्वा- 
सुन कर, ण विहिन्जडइ - जो भयभीत हो कर धर्मध्यान से 
चलित नहीं होता, स - वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥ १४॥ 

वादं विविहं समिच्च लोए, 

सहिए खेयाणुगए य कोवियप्या । 

पण्णे अभिभूय सनव्वदंसी, 

उवसंते अविहेडए स भिक्खू ॥ ९५॥ 

- लोए - लोक में प्रचलित, विविहं - नाना प्रकार के, 
वादं - वादों को, समिच्च - जान कर जो, कोवियप्या ~ कोविद 
आत्मा-विचक्षण साधु, सहिए - अपने आत्मधर्म में स्थिर रहता 
हु, खेयाणुगए ~ संयम में दत्तचित्त रहता है, य ~ ओर, पण्णे- 
जो बुद्धिमान्‌ साधु, अभिभूय - सभी परीषहों कोसमभाव पूर्वक 
सहन करता है, तथा, सव्वदंसी - समस्त जीवों को अपनी आत्मा 
के समान देखता हुआ, उवसंते - कषायं पर विजय प्राप्त करता 
है ओर, अविहेडए - किसी जीव को पीड़ा नही पटुंचाता, स - 
वह, भिक्खू - भिक्षु है ॥ १५॥ 

असिप्पजीवी अगिहे अभित्त, 

जिहुदिए सव्वओ विप्पमुक्के । 
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अणुक्कसाई लह अण्यभक्छी, 
चिच्वा गिं एगचरे स भिक्खू ।।! ९१६॥ 
।। त्ति बेमि।। 

- असिष्यजीवी - शिल्प-कला ह्वरा अपना निर्वाह न करने 
वाला, अगिहे ~ सरनार से रहित, अगित्ते - मित्र एवं शब्नु-रहित 
(रागद्धेष-रहित), चंदि - जितेन्धिय, सव्वेओ विप्यमुक्के - 
सर्वतः विप्रमुू-अर्थात्‌ बाह्य ओर आभ्यन्तर नन्धर्नो से सर्वथा 
रहित, अणुर्कसाई ~ अल्प कषाय वाला, लहु अण्यभक्छखी - 
अत्य एवं परिमित्त आहार करने वाला, गिह - द्रव्य ओर भाव 
-परिग्रह को, चिच्च - छोड कर एगचरे ~ रागद्वेव-रहित हो 
कर जो विचरता है, ख - चह, भिक्खू - भिक्षु है । ्तिनेमि - 
एसा मै कहता हू ॥ १६॥ 


॥। पन््हवां अध्ययन समाप्त ॥ 


11] 


#, -" 
ब्रहमचर्य-समाधि नांभक 'सोलहवीं अध्ययन 


सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं । 
इह खलु थेरेहिं भगवतें दस बंभचेर-समाहि-लणा 
पण्णत्ता, जे भिक्खू सुच्चा णिसम्म संजमवबहुले 
संवर-बहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिदिए गत्तबंभयारी 
सया अप्यमत्ते विहरेज्जा ॥ 

~ श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हँ 
कि, आउसं ~ हे आयुष्मन्‌ ! मे - मैने, सुयं ~ सुना है, तेणं - 
उन, भगवया - भगवंतों ने, एवं ~ इस प्रकार, अक्खायं - 
फरमाया है, इह ~ इस जिन-शासन मे, थेरेहिं - स्थविर, भगवति 
भगवंतों ने, दस बंभचेर समाहिठाणा - ब्रह्मचर्य समाधि के दस 
स्थान, पण्णत्ता - बताये हैँ, जे - जिन्हे, सुच्चा - सुन कर ओर, 
णिसम्म - हदय में धारण करके, भिक्खू ~ साधु, संजमबहुले 
संवरबहुले समाहिबहुले ~ संयम संवरं ओर समाधि में दृट्‌ हो 
कर, गुत्ते - मन-वचन-काय से गुप्त, गुत्तिदिए - गुप्तेन्दिय ओर, 
गृत्तवंभयारी - गुप्त ब्रह्मचारी होकर (ब्रह्मचर्य का रक्षक), सया - 
सदा, अप्पमत्ते - अप्रमत्त भाव से, विहरेज्जा - विचरे । 

विवेचन ~ संयम मे खेदित होते हुए तथा धर्म से डिगते हुए 
प्राणी को जो धर्म मेँ स्थिर करे उसे ‹स्थतिर' कहते है । 
ठउाणांगसूत्रे ३ उदेशा ३ में स्थतिर के तीन भेद बतलाएं है । यथा - 

९. वयःस्थविर (जन्म स्थविर, जाति स्थविर) साठ वर्ष की 
अवस्था के साधु वयः स्थविर कहलाते हे । 


१५, 
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...२. श्रुत स्थविर (सूत्र स्थविर-ज्ञान स्थविर) श्री स्थानां 
(उाणांग) ओर समंवायांग सूत्र के ज्ञाता सूत्र स्थविर कलते हँ । 
३. प्रव्रज्या स्थविर ( दीक्षा स्थविर-पर्याय स्थविर) बीस व 
की दीक्षा पर्याय वाले साधु प्रव्रज्या स्थविर कहलाते है । 
तीर्थकर भगवन्तो के गणथरों को भी स्थविर कहते है । 
कयरे खलु ते भेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेर- 
समाहि ठाणा पण्णत्ता, जे भिक्खू सुच्चा णिसम्म 


` संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुक्ते गुत्तिदिए 


गुत्तबंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ॥ 


- शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन्‌ ¦ खलु -.निश्चय ही, 
ते - वे, दस बंभचेर समाहिकाणा - ब्रह्यचर्यं के दस समाधि स्था, 


 कयरे - कौन से जिन्हे, थें - स्थविर, भगवते - भगवतो >, 


पण्णत्ता ~ प्रतिपादन किये हैँ । 'जे भिक्खू ' से "विहरेज्जा' तक 
का शब्दार्थ पूर्ववत्‌ है ॥ (गुप्त अर्थात्‌ रक्षक) । 

- इमे खलु ते भेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेर- 
समाहिठाणा पण्णत्ता, जे भिक्खू सुच्चा णिसमा 
संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते ग्तिदिषए 
गुत्तबंभयारी सया अप्यमत्ते विहरेज्जा.॥ 

- गुरु कहते है कि, खलु - निश्चय ही, ते - वे, दस ब॑भव, 
समाहिटाणा - ब्रह्मचर्य-समाधि के दस स्थान, थेह ~ स्थवि! 
भगवतेहि - भगवंतों ने, इमे - इस प्रकार, पण्णत्ता - फरमाये | 
"जे भिक्खू ' से "विहरेज्जा' तक का शब्दार्थ पूर्ववत्‌ ह । 
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 तंजहा - विवित्ताइं सयणासणाइं ` सेवित्ता हवड 
। से णिग्गंथे । णो इत्थीपसुपंडग संसत्ताईं सयणा- 

सणाइईं सेवित्ता हवडइ से णिग्गंथे । तं कहमित्ति चे ? 

आयरियाह-णिग्गंधस्स खलु इत्थीपसुपडग-संसत्ताइं 
। सयणासणाईं सेवमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका 
। वा कंखा वा विडगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा 
¦ लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा 
¦ रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ 

भ॑सेज्जा । तम्हा खलु णो णिग्गंथे इत्थीपसुपंडग-संसत्ताटुं 
¦ सयणासणाहं सेविज्जा ॥ ९॥ 

- तंजहा - जैसे कि, विवित्तां - जो विविक्त अर्थात्‌ स्त्री 
पशु ओर नपुंसक रहित, सयणासणाडं - शय्या ओर आसनादि का, 
। सेवित्ता - सेवन करता है, से,- बह, णिग्गंथे - निर््र॑थ, हवड्‌ - 

होता है ओर, इत्थीपसुपंडग संसत्ताइं - जो स्त्री, पशु ओर नपुंसक 
से युक्त, सयणासणाडं - शय्या ओर आसनादि का, सेवित्ता हवड- 
¡ सेवन करता है, से - वह, णो णिग्गंथे ~ निर्र॑थ नहीं है । तं 
कमिति चे - शिष्य प्रश्न करता हे कि.ठे भगवन्‌ ! निर्गर॑य को 

स्त्री पशु ओर नपुंसक युक्त शय्या - आसनादि का सेवन क्यो नहीं 
, करना चाहिए ? आयरियाह - आचार्य महाराज उत्तर देते हैँ कि, 

खलु - निश्चय से, इत्थीपसुपंडग संसत्ताईं - स्त्री, पशु ओर 
, नपुंसक युक्त,. सयणासणाडं - शय्या ओर आसनादि. का 
ˆ सेवमाणस्स - सेवन करने वाले, णिगगंथस्स - निर्य 
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बंभयारिस्स - ब्रह्मचारी को, बंभचेरे - ब्रह्मचर्य मे, संका - 
शंका, वा ~ अथवा, कखा- कोक्षा-भोग-भोगने कौ इच्छा, वा - 
अथवा, विड्गिच्छा वा - विचिकित्सा-ब्रह्यचर्य के फल के प्री 
सन्देह, समुप्यज्जिज्जा - उत्पन्न हो सकता है, वा ~ अथव 
विषयेच्छा जागृत होने से, भेदं - संयम का एवं ब्रह्मचर्य का विनाश्‌ 
लभेज्जा - होने की, वा - तथा, उ्मायं ~ उन्माद की, लभेग्जा - 
प्राप्ति होने की संभावना रहती है, वा - ओर एेसे कुषिचारों के 
तथा दुष्कार्य के फल स्वरूप, दीहकालिवं ~ दीर्घकाल तक रहौ 
वाला, रोगा - शारीरिक रोग, आयंका ~ आतंक-शीघ्र मृत्यु करो 
वाले रोग हैजा, प्लेग आदि, हविज्जा - उत्पन्न हो जाता है, वा ~ 
इस प्रकार क्रमशः पतित होते हुए वह, केवलिगण्णत्ताओ - 
केवलज्ञानियों द्वारा प्ररूपित, धम्माओ ~ धर्म से, भंसिज्जा - भ्रट 
हो जाता है, तम्हा - इसलिए, खलु - निश्चय से, णिग्गंथे 
निर्ग्रन्थ मुनि को, इत्थीपसुपंडग संसततां - स्त्री, पशु ओर नपुंसक 
से युक्त, सयणासणाडं - शय्या ओर आसनादि का, णो सेविज्जा- 
सेवन नहीं करना चाहिए ॥ १॥ 

णो इत्थीणं कहं कटित्ता हवड से णिगगंथे ।॥ 
कहमिति चे 2? आयरियाह-णिग्गंथस्स खलु इती 
कहं कटेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंठ 
वा विइगिच्छा वा समुप्यज्जिज्जा, भेदं वा लभेन्ना| 
उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायंकं हवेग्ना | 
केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा ख| 
णो णिग्गंथे इत्थीणं कहं कहेज्जा ॥ २॥ 
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- जो, इर्थीणं - स्तर्यो कौ, कटं - कथा एवं स्त्रयो के 
श्रंगारादि की कथा, णो कदहित्ता हवड़ - नहीं कहवा है, से ~ चह 
णिरग्गंथे - निर्गरंय है । "तं कहमिति' से *कटेन्जा' तक का 
शन्दार्थ पूर्ववत्‌ रै ॥ २॥ 

णो इत्थी्हिं सद्धिं सण्णिसेज्जागरए विहरित्ता हवड्‌ 
से णिग्गंथे । तं कमिति चे 2 आयरियाह-णिम्गंथस्स 
खलु इत्थीर्हिं सद्धिं सण्णिसेज्जागयस्स बंभयारिस्स 
खंभचेरे संका वा कंखा वा विटगिच्छ वा सपुष्पज्जिज्जा, 
भेदं वा लभेज्जा, उम्भायं वा याउणिज्जा, दीहकालियं 
वा रोगायंकं हवेज्जा केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ 
भ॑सेज्जा । तम्हा खलु णो णिर्गंथे इत्थीहिं सद्धिं 
सण्णिसेज्जागए विहरेज्जा ॥ ३॥ 

- जो, इत्थीहिं सद्धिं - स्वर्यो के साथ, सण्णिसेज्जागए ~ 
एक आसन पर, णो विहरित्ता दक्ड - नही बैठता है, से - वह, 
णिग्गंथे - निर्य है । *तं कहमित्ति" से "विहरेज्जा" तक का 
शब्दार्थ पूर्ववत्‌ है । 

रीकाकार लिखते हँ कि चिस स्थान पर स्त्री बैठी हो, 
उसके ठठ जाने पर भी एक मुहूर्तं तक ब्रह्मचारी पुरुष को वहां 
नहीं बैठना चाहिए ॥३॥ 

णो इत्थीणं इंदियाईं मणोहराड मणोरमाडुं 


| आलोइत्ता णिचज्ड्ाइत्ता हवड़ से णिग्गंथे। तं 


कमिति चे 2 आयरियाह-णिग्गंथस्स खलु इत्थीणं 


कष्पषषयपषकपेदषदठदपदेपेयपषं 
इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाहं आलोयमाणस्स 
णिज््ञायमाणस्स बंभयारिस्सय बंभचेरे संका वा 
कंखा वा विडुगिच्छा वा समुप्पज्जेज्जा भेदं वा 
लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा 
गायकं हवेज्जा के बलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ 
भ॑सेज्जा, तम्हा खलु णो णिग्गंथे इत्थीणं इदियाई 
प्रणोहराइं मणोरमाईं आलोएज्जा णि््ञाएज्जा॥ ४॥ 

- जो इत्थीणं - स्त्रियों की, मणोहराईं - मनोहर ओर, 
रणोरमाईं - सनोरम (सुन्दर), इंदियाइं-नाक-आंख-मुख 
मादि इन्द्रियों को, णो आलोडत्ता णिन्डाइत्ता हवड्‌ ~ विकार 
ष्टि से नहीं देखता, तथा उनका ध्यान नहीं करता है, से - वह, 
णग्गंथे - निर्ग्रथ है । * तं कहमिति" से णिद्द्माएन्ना' तक 
¶ब्दार्थ पूर्ववत्‌ है ॥४॥ । 

णो इत्थीणं कु्ुतरंसि वा दूसंतरंसि वा भितततरसि 
बरा कूडूयसदं वा रुडयसदं वा गीयसदं वा हसियसद वा 
परणियसहं वा कंदियसहं वा विलवियसदं वा सुणितत 
वड से णिग्गंथे । तं कहमिति चे ? आयरिाहं 
णग्गंथस्स खलु इत्थीणं कुंतरंसि वा दूसंतरंसि षा 
भत्त॑तरंसि वा कूडयसदं वा रुडयसदं वा गीयस वा 
सियसदं वा थणियसदं वा कंदियसदं वा विलवियपः 
7 सुणेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा का 
गर चिटगिच्छ्वा ता समप्पज्जेज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्माय 
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वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायंकं हवेन्जा 
केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जञा । तम्हा खलु 
णो णिग्गंथे इत्थीणं कुडुंतरंसि वा दूसंतरंसि वा 
भित्ततर॑सि वा कूडयसहं वा रुडयसदं वा गीयसदं वा 
हसियसदं वा थणियसदं वा कंदियसहं वा विलवियसदं 
वा सुणेमाणे विहरेज्जा ॥ ५॥ 

- कुडंतरंसि - जो बोस आदि टी की ओट से, वा ~. 
अथवा, दूसंतरंसि ~ वस्त्र के पर्दे को आड से, वा - जथवा, 
भित्ततरसि - भीत की ओट से, इत्थीणं ~ स्त्रियों के, कूडयसदं - 
कूजित. (कोयल के समान. मीठे) शब्द, रुडयसदं - प्रेममिश्चित रुदन 
का शब्द्‌, गीयसहं - गीत का शब्द, हसियसदं - हंसने का शब्द, 
धणियसद - स्तनित शब्द, कंदियसहं - क्रन्दित (विरह से व्याकुल 
होकर किया गया) शब्द, वा - अथवा, विलवियसदं ~ विलाप 
करने के शब्द को, णो सुणित्ता हवड्‌ - जो नहीं सुनता है, से - 
वह, णिग्गंथे - निर्ग्रथ है । "तं कहमिति' से 'विहरेज्जा' तक 
शब्दों का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥५॥ 

णो णिग्गंथे इत्थीणं पुव्वरयं पुन्वकीलियं 
अणुसरित्ता हवडइ से णिग्गंथे । तं कहमित्ति चे 2 
आयरियाह-णिग्गंथस्स खलु इत्थीणं पुल्वरयं 
पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका 
वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जेज्जञा भेदं वा 
लभेन्जा उम्मायं वा पाडणिन्जा दीहकालियं वा रोगायंकं 
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हवेज्जा केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ भंयेज्जा । तम्हा 
खलु णो णिग्गंथे इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं 
अणुसरेज्जा ॥ ६ ॥ 

इत्थीणं - स्त्रियों के साथ, पुव्वरयं - गृहस्थाश्रम मे पहर 
भोगे हुए काम-भोरगो को तथा, ुव्वकीलियं - पूर्वं अवस्था्मे की 
हुई क्रीडा को, णो अणुसरित्ता हवड - जो स्मरण नहीं करता, 
से - वह, णिग्गंथे - निर्ग्रथ है । "तं कहमिति' से 'अणुसरेज्जा'! 


` ` तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ६॥ 


णो पणीयं आहारं आहारित्ता हवडइ से णिग्गंथे । 
तं कहमिति चे ? आयरियाह-णिग्गंथस्स खलु पणीवं 
आहारं आहारेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा 
कंखा वा विटइगिच्छा वा समुप्यज्जेज्जा भेदं वा लभेन्जा 
उभ्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं वा रोगायंकं हवेन्जा 
केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु 
णो णिम्गंथे पणीयं आहारं आहारेज्जा ॥ ७॥ 

- पणीयं - जो गरिष्ठ (जिसमें से घी की वदे टपक रहौ 
हौ-एेसा सरस ओर काम को उत्तेजित करने वाला) आहार-आहाए 
णो आदारित्ता हवड़ - नहीं खाता है, से ‡ वह, णिग्गथे - 

` निर््रय है । "तं कटमिति से * आहारेज्जा" तक शब्दों का अर्थं 
पूर्ववत्‌ है ॥७॥ 

णो अडमायाए पाणभोयणं आहारित्ता हव स 
णिग्गंथे । तं कमिति चे 2 आयरियाह-णिगथस् 
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खलु अइमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स बंभयारिस्स 
बंभचैरे संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा समुप्पन्जेज्जा 
भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं 
शषा, तोगायंकं हवेज्जा केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ 
भतस्शा । तम्हा खलु णो णिग्गंथे अडमायाए 
पाणभोयणं आहारेज्जा ॥ ८ ॥ 

- अइमायाए - जो अतिमात्रा (शास्त्र मे बतलाये हुए 
परिमाण © से अधिक) पाणभोयणं - आहार-पानी का, णो 
आहारित्ता हवड ~ सेवन नहीं करता, से - वह, णिग्गंथे - 
निर्ग्र॑थ कहलाता है । ' तं कहमिति' से ' आहारेज्जा" तक शब्दो 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है । ॥ ८ ॥ 

णो विभूसाणुवादी हव से णिग्गंथे । तं कहमिति 
चे -2 आयरियाह - णिरगेथस्स खलु विभूसावत्तिए 
विभूसियसरीरे इत्थीजणस्स अभिलसणिज्जे हवड्‌ । 
तओ णं तस्स इत्थीजणेणं अभिलसिनज्जमाणस्स 
बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विडइगिच्छा वा 
समुष्पनज्जेज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा 
दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा केवलिपण्णत्ताओ 
वा धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु णो णिर्गंथे 
विभूसाणुवादी हवेज्जा ॥ ९॥ 


& टीकाकार ने टीका में पुरुष के लिये ३२ कवल (ग्रास), स्त्री के । 
लिये २८ ओर नपुंसक के लिये रे कवल आहार का परिमाण बतलाया ह । . 
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- णो विभूसाणुवादी हव - जो शरीर की विभूषा नहीं 
करता, से ~ वह, णिग्गंथे - निर्ग्रथ कहलाता है, तं - यह, कहं - 
केसे 2 इति चे - एेसा प्रश्न करने पर, आयरिय - आचार्य महाराज 
आह ~ कहते हँ कि, विभूसावत्तिए - विभूषा करने वाला ओर 
विभूसियसरीरे - विभूषित शरीर वाला, णिग्गंथस्स - निर्ग्रथ 
इत्थीजणस्स - च्य का, अभिलसणिज्ञे ~ अभिलषणीय 
हवडइ ~ होता है अर्थात्‌ स्त्रियाँ उसे चाहने लगती है, तओ णं ~ 
इसके पश्चात्‌, इत्थीजणेणं - स्त्रियों दारा, अभिलसिज्जमाणस्स- 
प्रार्थना किये गये, तस्स - उस, बंभयारिस्स - ब्रह्मचारी साधु के, 
बंभचेरे ~ ब्रह्मचर्य में शंकादि दोष उत्पन्न होने की सम्भावना 
रहती है । “संका वा ' से "हवेज्जा' तक शब्दार्थं पूर्ववत्‌ है ॥ ९॥ 
~ णो सदरूवरसगंधफासाणुवादी दव से 

णिग्गंथे । तं कहमिति चे 2 आयरियाह - णिग्गंस्स 
खलु सदरूवरसगंध फासाणुवादिस्स बंभयारिस्स 
बंभचेरे संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा समुप्यज्जेग्जा 
भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पाउणिज्जा दीहकालियं 
वा रोगायंकं हवेज्जा केवलिपण्णत्ताओ वा धम्माओ ' 
भंसेज्जा। तम्हा खलु णो णिग्गंथे सदरूवरसगंथ- ; 
फासाणुवादी हवेज्जा । दसमे बंभचेर-समाहिठाणे ` 
हवइ ॥ ९०॥ भवंति य इत्थ सिलोगा तं जहा- । 

- णो सदरूबरसगंधफासाणुवादी हवड़ ~ जो मनोज्ञ श, 
रूप, रस, गंध ओर स्पर्शं का सेवन नहीं करता, से - वह, णिग॑धै ` 
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निर््र॑थ है । "तं कमिति" से "हवेज्जा' तक शब्दार्थ पूर्वत्‌ हे । 
दसम - यह दसर्वा, बंभचेर समाहिठाणे - ब्रह्मचर्य समाधिस्थान, 
हवड़ - है, य ~ ओौर, इत्थ - इन दस ब्रह्मचर्य समाधिस्थानों के 
विषय में, सिलोगा ~ श्लोक भी, भवंति - है, तंजहा - वे इस 
प्रकार हँ :- 

जं विवित्तमणाइण्णं, रदहियं इत्थी जणेण य । 

बंभचेरस्स रक्खदुा, आलयं तु णिसेवेए ॥ ९॥ 

- जं - जो स्थान, विवित्तं - विविक्त (एकान्त) हो 
अर्थात्‌ जहोँ स्त्री आदि का निवास न हो, अणाइण्णं - जो स्त्री 
आदि से आकीर्ण-व्याप्त न हो, य ~ ओर जो स्थान, इत्थी जणेण- 
स्त्री, पशु, नपुंसक से, रहियं ~ रहित हो, बंभचेरस्स - ब्रह्मचर्य की, 
रक्खड़ा - रक्षा के लिये साधु, तु - एसे, आलयं - स्थान का, 
णिसेवए्‌ - सेवन करे ॥ १॥ 

मणपल्हायजणणिं, कामरागविवडूणिं । 

बंभचेरर भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥ २॥ 

-. बंभचेरर - ब्रह्मचर्य में रत, भिक्खू ~ भिक्षु, 
मणपल्हटायजणणिंं - मन में विकारी-भावजन्य आनन्द 
उत्पतन्त करने वाली, तु - तथा, कामरागविवडणिं ~ कामभोगों में 
आसक्ति बढ़ाने वाली, थीकहं ~ स्त्री-कथा को, विवन्जएु - 
त्याग दे ॥२॥ 

समं च संथवं थीर्हि, संकहं च अभिक्खणं । 

बंभचेररञओ भिक्खू, णिच्चसो परिवज्जए्‌ ॥ ३॥ 
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- वंभचेररओ - ब्रह्मचर्य में रत, भिक्खू - साधु को चाहिए 
कि, थी्दिं - स्त्रियो के, समं - साथ, संथवं - परिचय च - 
ओर, अभिक्खणं - बारम्बार, संकहं - स्त्रियों के साथ वार्तालाप, 
च - ओौर, उनके साथ एक आसन पर बैठने आदि कार्यो को, 
णिच्चसो - सदा के लिए, परिवज्जए ~ त्याग दे ॥३॥ 
अंग-पच्चंग संठाणं, चारुल्लवियपेहियं । 
बंभचेरर थीणं, चक्खुगिच्छमं विवञ्जए ॥४॥ 
~ बंभचेररओं - ब्रह्मचर्य में रत साधु को चाहिए कि 
~ थीणं ~ स्त्रियो के, अंगपच्चंगसंखणं - अंग (मस्तक आदि) तथा 
`: “ (कुच-कक्षादि) को, चारुल्लवियपेहियं - बोलने का मनोह 
ढंग एवं कराक्षपूर्वक देखना इत्यादि बाते, चक्खुगिच्छं - जो कि 
चक्षु - इन्द्रिय के विषय है उन्हे, विवज्जए्‌ ~ वं अर्थात्‌ उन प 
दृष्टि पडुने पर तत्काल दृष्टि पछी हटा ले, किन्तु रागवश हो कर 
बार-बार उनकी ओर न देखे तथा निरखें नही, टकटकौ लगाकर 
देखे नही ॥ ४ ॥ 

कूडयं रुडयं गीयं, हसियं थणियकंदियं । 

बंभचेरस्ओ धीणं, सोयगिय्यं विवज्जए्‌ ॥५॥ 

_ बंभचेररओ - ब्रह्मचर्य मे रत साधु, धीणं ~ स्तं 
का, कूयं- कोयल के समानं मीठा शब्द, रुडयं - प्रेममिश्रित रोन, 
गीयं - गाना, हसियं - हसना, थणियं - काम विषयक सराग रा 
कंदियं ~ क्रन्दित एवं विलाप का शब्द, सोयगिच्छं जो प्रतरे्िय 
का विषय है, उनको, विवज्जएु - वर्ज, भीत - पद आदिके 
अन्तर से भी स्तयो के उपरोवंत शदो को न सुने ॥५॥ 
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हासं किं रहं दप्पं, सहसावित्तासियाणि य । 

बंभचेररओ धीणं, णाणुचिते कया वि ॥ ६ ॥ 

- बंभचेररओ ~ ब्रह्मचर्य मे रत साधु, धीणं - पहले 
गृहस्थाश्रम मे स्त्रियों के साथ किये गये, हासं ~ हास्य, किडं - 
क्रीडा, रड़ं - रत्ति-विषय सेवन, दष्पं - दर्पं अहंकार, य - ओर, 
सहसा - एकदम, वित्तासियाणि ~ त्रास उत्पन्न करने के लिए 
की गई क्रिया इत्यादि का, कयाडइ वि - कदापि, णाणुचिंते - 
चिन्तन न करे अर्थात्‌ पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण कभी 
नहीं करे ॥६॥ | 

पणीयं भत्तपाणं तु, खिष्पं मयविवडणं । 

बंभचेर रओ भिक्खू, णिच्चसो परिवज्जए ॥ ७॥ 

- बंभचेररओ-- ब्रह्मचर्य मेँ रत, भिक्खू - साधु, खिष्पं - 
शीघ्र ही, मयविवड्णं ~ मद (काम) विकार को बद़ने वाले, 
पणीयं ~ गरिष्ठ, भत्तपाणं - आहार-पानी को, णिच्चसो - सदा 
के लिए, परिवन्जए - वर्जे (त्याग दे) ॥७॥ 

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं 1 

णाइमत्तं तु भुंजेज्जा, बंभचेररओ सया ॥ ८॥ 

- सया - सदा, बंभयचेररओ - ब्रह्मचर्य मे रत साधु, काले- 
भिक्षा के समय, धम्मलद्धं - शुद्ध एषणा से प्राप्त हुए 
आहार को, पणिहाणवं-चित्त को स्वस्थ रख कर्‌, जत्तत्थं-संयम- 
यात्रा के निर्वाह के लिए, भियं - परिमित मात्रा मे भोगवे, तु - 
किन्तु, अडइमत्तं - शस्त्रोक्त परिमाण से अधिक आहार, ण 
भुजेज्जा- नही करे ॥८॥ 


2 उत्तराध्ययन सूत्र अ० १६ 
ययय 
विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडणं । 

बंभचेररञओ भिक्खू, सिंगारत्थं ण धारए ॥ ९॥ 

- बंभचेररओ - ब्रह्मचर्य मे रत, भिक्खू - साधु, विभूसं - 
शरीर की विभूषा ओर, सरीर परिमंडणं - शरीर संस्कार को. 
परिवण्जेज्जा ~ छोड़ दे अर्थात्‌ केश-श्मश्रु आदि कौन 
संवारे एव, सिंगारत्थं - श्रंगार के लिए, ण धार्‌ ~ कोई कार्यं 
न करे ॥९॥ | | 

सदे रूवे य गंधे य, रसे फासे तहेव य । 

पंचविहे कामगुणे, णिच्चसो परिवज्जए ॥ ९०॥ 

- ब्रह्मचारी साधु, पंचविहे - पाँच प्रकार के, कामगुणे - 
कामगुण अर्थात्‌ पांच इन्दरग् के मनोज्ञ विषय, सदे - शब्द, रूवे - 
रूप, गधे - गन्ध, रसे - रस, य - ओर तहेव - इसी प्रकार्‌, फामे- , 
स्पशं इनका, णिच्चसो ~ सदा, परिवन्जएु - त्याग करे ॥ १०॥ 

आलो थीजणाइृण्णो, थीकहा य मणोरमा । 

संथवो चेव णारीणं, तासिं इदियदरिसणं ॥ ११॥ 

कूडयं रुडयं गीयं, हासभुत्तासियाणि च । 

पणीयं भत्तपाणं च, अहमयं पाणभोयणं ॥ १२॥, 

गत्तभूसणमिडं च, काम-भोगा य दुज्जया । 

णरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ ९३॥ 

- ९ थी जणाडइृण्णो - स्त्रियों से व्याप्त, आलभो 
स्थान, य - ओर, मणोरमा - मनोरम (मन को आनन्द देन वात 
२ थी कहा - स्त्री-कथा, ३ णारीणं - स्त्रियों के साथ, सधवो - 
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म्प्य 


` परिचय, ४ चेव - ओर, तासिं - उनकी, ईंदिय दरिसणं - नाक, 


आंख आदि इन्द्रियो को देखना, ५ कूडयं ~ कूजित अर्थात्‌ कोयल 
के समान मीठे शब्द, रुडयं ~ रुदन, गीयं - गायन, हास ~ हंसी का 
शब्द, ६ य - ओर, भुत्तासियाणि - पहले भोगे हुए भोगों को, 
तथा स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना आदि कार्यो का स्मरण 
करना, ७ च - तथा, पणीयं - गरिष्ठ, भत्तपाणं ~ आहार-पानी का 


. सेवन करना, ८ ओर, अडइमायं ~ शास्त्रोक्त मर्यादा से अधिकः, 
-पाणभोयणं - आहार-पानी का सेवन करना, ९ गत्तभूसणं - 


शरीर की विभूषा करना, १० च - ओर, इदं - मनोज्ञ शब्दादि विषय, 
य - एवं, दुज्जया - दुर्जय अर्थात्‌ कठिनाई से जीते जाने योग्य, 
कामभोगा - कामभोग-ये दस बाते, अत्तगवेसिस्स - आत्मगवेषी, 
एणरस्स - पुरुष के लिए. तालउडं - तालपुट, विसं - विष के, , 
जहा- समान हैँ अर्थात्‌ जिस प्रकार तालपुट विष, होठों के भीतर 
जाकर तालु के लगते ही प्राणों का नाश कर देता है, उसी प्रकार ` 
ये पूर्वोक्त दस स्थान संयम रूपी जीवन का नाश करने वाले हँ । 
इसलिए ब्रह्मचारी पुरुष को इनका सेवन कदापि नहीं करना 
चाहिए ।। ११-१२-१३ ।। 

दुन्जए कामभोगे य, णिच्चसो परिवज्जए्‌ । 

संकाठाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जञा पणिहाणवं ॥ 

- पणिहाणवं - संयम में एकाग्र मन रखने वाले ब्रह्मचारी 
पुरुष को चाहिए कि, दुज्जए - दुर्जय (कदठिनाई से जीते जाने 
योग्य) कामभोगे - कामभोगों को, णिच्चसो - सदा के लिषए्‌, 
'परिवज्जए - त्याग दे, य - ओर, संकाठाणाणि - जिन-जिन बातों 
से ब्रह्मचर्य मे किसी प्रकार की हानि पहुंचने की संभावना हो ठेसे 


१ उ ८९ जनन सूत ज १६ 
पददा 
शंका के , सव्वाणि ~ सभी स्थानों को भी, वज्जेज्जा - सदैव के 
लिषए त्याग दे ॥ १४॥ 

धम्मारामे चरे भिक्खू, धिडमं धम्मसारही । 

धम्मारामे रए दते, बंभचेर-समाहिए ॥ १५॥ 

- धिड़मं - धैर्यवान्‌, धम्मसारही - धर्म रूप रथ को चला 
मेँ सारथि के समान, धम्मारामे - पाप के ताप से संतप्त प्राणियं 
को शान्ति देने वाले धर्म रूपी बगीचे में, रए - अनुरक्त, ददते - 
इन्द्रियों को दमन करने वाला, बंभचेर समाष्िए ~ ब्रह्मचर्य म 
समाधिवंत, भिक्खू - साधु, सया - सदेव, धम्मारामे - धर्म (संयम 


~ रूपी) बगीचेमेही, चरे - रमण करे ॥ १५॥ 


देवदाणवगंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किण्णरा । 

बंभयारिं णमंसंति, दुक्करं जे करति तं ॥ ९१६॥ 

- जे - जो, दुक्करं ~ दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का, करति - 
पालन करता है, तं - उस, बंभयारिं ~ ब्रह्मचारी पुरुष को, 
देवदाणवगंधव्वा ~ वैमानिक ओौर ज्योतिषी देव, दानव-भवनपि 
देव ओर गन्धर्व देव तथा, जक्ख रक्खस किण्णरा ~ यक्ष, राक्षस 
ओर किन्नर आदि व्यन्तर जाति के देव इस प्रकार चारो जाति के 
देव, णमंसंति ~ नमस्कार करते दै ॥ १६॥ ` 

एस धम्मे धुवे णिच्चे, 

सासए जिणदेसिए । 

सिद्धा सिच्छ्रति चाणेणं, 

सिच्िस्संति तहावरे ॥ १७॥ त्ति वेमि । 
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- एस - यह, धम्मे - ब्रह्मचर्यं रूप धर्म, शुवे - भ्रुव है 
णिच्चे - नित्य है, सास्ए - शाश्वत है अर्थात्‌ त्रिकाल स्थायी 
है ओर, जिणदेसिए - जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा कहा हुआ है, 
अणेणे - इसका पालन करने से, सिद्धा - अनेक जीव भूतकाल 
मे सिद्ध हुए हँ, च - तथा, सिच्छंति - वर्तमान काल मे सिद्ध हो 
रहे ह ओर, तहा - इसी प्रकार, अवरे - भविष्यत्‌ काल मेँ भी, 
सिच्स्संति - सिद्ध होगे । ्तिवेमि - एेसा मै कहता हुं ॥ १७॥ 


।1 सोलहवां अध्ययन समाप्त ॥ 


[11] 


पापश्रमणीय नामक सत्तरहवां अध्ययनं 


जे केड उ पव्वडइए णियंठे, 

धम्मं सुणित्ता विणओववण्णे । 

सुदुल्लहं लहिडं बोहिलाभ, 

विहरेज्ज पच्छा य जहासुहं तु ॥ 

- धम्मं ~ श्रुत-चारित्र रूप धर्म को, सुणित्ता - सुन क 
विणओववण्णे - ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी विनय से युक्त होक, 
सुदुल्लहं - अत्यन्त दुर्लभ, बोहिलाभं ~ बोधि अर्थात्‌ समकः 
लि ~ प्राप्त करके, जे केड ~ कोई एक, पव्वड़ए ~ दीक्षा लेक 
णियंठे - निर्गरथ बना'है, तु - किन्तु, पच्छा - दीक्षा लेने के बद्‌ 
जहासुहं - जिस प्रकार सुख प्रतीत हो उस प्रकार स्वच्छा 
पूर्वक, विहरेज्जा ~ विचरता है अर्थात्‌ कोई-कोई पुरुष पहतं? 
सिंह की भांति शूरवीर होकर दीक्षा लेता है, किन्तु पीछे श्रृगालः 
समान कायर बन जाता है ॥ १॥ 

सेज्जा दढा पाडरणम्मि अत्थि, 

उप्पज्जइ भोक्तुं तहेव पाठं । 

जाणामि. जं वटु आउसुत्ति, 

किं णाम काहामि सुएण भंते ! ॥ २॥ 

~ उपरोक्त रीति से स्वच्छन्दत पूर्वक विचरने वाले मुः 
जब गुरु आदि हितवुद्धि से, शास्त्र अध्ययन के लिए प्रेरणा कः 

है, तब वह उन्हें उत्तर देता दै - भते ~ हे पूज्य गुरुदेव ! रहने 
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लिए मे - मुञ्च, दढा ~ दुद्‌-वर्षा, धूप, ठंड आदि से रक्षा करने 
वाला, सेज्जा ~ स्थान, अत्थि - मिला हज हे ओर, पाउरणं - 
ओदने के लिए चस्त्र भी मेरे पास है, तेव - इसी प्रकार, भोत्तुं - 
खाने के लिए आहार ओर, पां - पीने के लिए पानी भी, उप्पज्जह- 
मिल जाता है, आउसं ~ हे आयुष्मन्‌ ! गुरुदेव ! जं ~ वर्तमान काल 
में जो, वदड - हो रहा डे उसे, जाणामि ~ मेँ जानता हूं अर्थात्‌ 
जैसे आप अधिक पट्‌ कर भी वर्तमान कालीन भावों को ही जानते 
हँ ओर भूत-भविष्यत्‌ के अतीन्द्रिय भावों को नहीं जान सकते, 
वैसे ही वर्तमान काल के भावों को मेँ भी जानता हू, त्ति - तो फिर, 
सुएण - शास्त्र पट्‌ कर, किं णाम - क्या, काहामि - करूंगा ? 

जे केडइ उ पव्वड़ए, णिदासीले पगामसो । 

भोच्चा पेच्चा सुहं सुव, पावसमणे ति वुच्चड ॥ 

- जे केट - जो कोई, पव्वडइ़ए ~ दीक्षां लेकर, पगामसो - 
बहुत, णिदासीले - निद्रालु हो जाता है अर्थात्‌ खून नीद लेता हे 
एवं, भोच्चा पेच्चा - खूब खा-पीकर, सुहं - सुख से, सुवड - 
सो जाता है, पावसमणे त्ति ~ वह पापश्रमण, तुच्च - कहलाता 
हे ॥२॥ 

` विवेचन - श्रमण मुनि के अठारह ही पापों का त्याग 

होता हें किन्तु दीक्षालेने के बाद जो साधु जो रस लोलुपी बन 
जाता है । संयम की क्रियाएं यथावत्‌ नहीं करता है तथा पाप 
स्थानों का सेवन करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है । 
आयरिय-उवच्छ्ापएर्हि, सुयं विणयं च गाहिए । 
ते चेव खिंसड बाले, पावसमणे त्ति वुच्चड ॥ ४॥ 


॥, 
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- आयरियउवच्ाए्हि ~ जिन आचार्य तथा उपाध्यायजैौ 
महाराज से, सुयं ~ शास्त्र, च - ओर, दिणयं ~ विनय, गाहिए - 
ग्रहण किया है, ते चेव - उन्हीं की, बाले - जो बाल-अज्ञानी, 
' खिंसड - निन्दा करता है, पादसपणे त्ति - वह पापश्रमण, 
ठुच्चड - कहलात्ता हे ॥४॥ 
आयरिय-उवच््ायाणं, सम्म ण पडित्प्पड़ 1 
अपडिपूयषए थद्दधे, पावसमणे त्ति वुच्चु ॥ ५॥ 
- आयरियउवग्डयायाणं - `जो आचार्य तथा उपाध्यायजी 
` की, सम्मं ~ सम्यक्‌ प्रकार से, ण पडित्तप्यड - सेवा नहीं करता 
ओर, अपडिपूयष् - गुणी जनो के एवं अरिहंतादि के गुणग्राम 
नहीं करता तथा उपकारी पुरुषो के उपकार को नहीं मानता 
ओर, थद्धे - अभिमान करता है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमप 
तुच्चड ~ कहलाता है ॥५॥ 
सम्मदमाणो पफणाणि, बीयाणि हरियाणि य । 
असंजए संजयमण्णमाणो, पावसमणे त्ति वुच्वट्‌ ॥ 
- पाणाणि - बेडद्धियादि प्राणियों को, बीयाणि - बीज को, 
य - ओर, हरियाणि - हरी वनस्पति को, सम्मदमाणो - .मर्दन 
करता हुमा अर्थात्‌ चलते समय इनको पैरो तले कुचल कर चलो 
वाला तथा, असंजए ~ स्वयं असंयत (असंयति) होकर भी अप 
आपको, संजय - संयत (संतति) मण्णपाणो - मानने वाला 
चावसमणे त्ति - पापश्रमण, वुच्चड - कहलाता है ॥ ६॥ 
संधारं फलगं पीठं, णिसिज्जं पाय-कंबलं । 
अष्पमन्जियमारुहडइ, पावसमणे त्ति वुच्चड ॥ ७॥ 
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- संथारे ~ संस्तारक-तृणादि कौ शय्या, फलगं - फलक- 
बाजोठ (पारा) पीठं - पीदा (आसन) णिसिज्जं ~ स्वाध्याय करने 
का स्थान तथा, पायकंबलं ~ पांव पोँछने का वस्त्र, इन सभी 
पर जो, अप्पमन्जियं - जिना पूजे, आरुहड - बेठता है अर्थात्‌ 
धर्मोपकरण को जिना पंजे उपयोग मे लेता है, पावसमणे त्ति - 
वह पापश्रमण, वुच्चड - कहटलाता हे ॥७॥ 


` दवदवस्स चर, पमत्ते य अभिक्खणं । 
उल्लंघणे य चंडे य, पावसमणे त्ति वुच्चड ॥ ८॥ 


- दवदवस्स ~ जो ईर्यासमिति का उपयोग रखे बिना अयतना 
पूर्वक दड़बड़-दड़बड शीघ्नता से, चरडइ - चलता है, य - तथा, 
पमत्ते - धर्म-साधना में प्रमाद करता हे, य ~ ओर, अभिक्खणं - 
नारबार, उल्लंघणे ~ मयदिा का उल्लंघन करता हे अथवा बालक 
आदि का उल्लंघन कर चलता है, य - ओर, चंड - चण्ड-सुशिक्षा 
देने पर क्रोध करता है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण, तुच्चड - 
कहलाता हे ॥ ८॥ 

पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्छ्इ पाय-कंबलं । 

पडिलेहा-अणाउत्ते, पावसमणे त्ति तुच्चड ॥ ९॥ 

- पमन्ते - जो प्रमाद युक्त हो कर्‌ बिना उपयोग, पडिलेहेड्‌- 
 पडिलेहणा करता हे ओर, पाय कंबलं - पांव पोंछने के वस्त्र को 
अथवा पात्र ओर कम्बल एवं सभी धर्मोपिकरणों को, अवउन्ज्ञइ - 
इधर-उधर निखेरे रखता है ओर, पडिलेहा - पडिलेहणा मे, 
अणाउत्ते - उपयोग नहीं रखता है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण, 
तुच्चड - कहलाता है ॥ ९॥ 
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पडिलेहेट पमत्ते, से किंचि हु णिसामिया । 

गुरु-परिभासए णिच्च, पावसमणे त्ति वुच्च्‌ ॥ 

- पत्ते - जो प्रमादी हो कर, पडिलेहेइ ~ पडिलेहणा करता 

हे, हु - ओर, किंचि - कुक विकथा आदि, णिसामिया - सुनने मे 
दत्तचित्त रहता ठे ओर इसीलिए पडिलेहणा (प्रत्तिलेखना) के 
विषय में उपयोग शून्य हो जाता है ओर गुरु महाराज द्वार प्रेरणा 
करने पर, णिच्च - सदैव, गुरुपरिभासए ८ गुरु परिभावए ) - 
गुरु के सामने बोलता है अथवा उनका तिरस्कार करता है या 
„ उनके साथ विवाद करता हुजा असभ्य वचन बोलता है कि 
* आपने हमको पडिलेहणा करना इसी प्रकार सिखाया था अथवा 
हम भली प्रकार पडिलेहणा करना नहीं जानते तो आप स्वयं कर 
लें" इस प्रकार जो बोलता है, से - वह, पावसमणे त्ति - 
'पापश्रमण, तुच्चड - कहलाता है ॥१९०॥ 

बहुमाई पमुहरे, थध लुद्धे अणिग्गहे । 

असंविभागी अवियत्ते, पावसमणे त्ति तुच्चइ ॥ 

- बहुमाई - बहुत छल-कपट करने वाला, पमुहरे 
(पमुहरी) ~ वाचाल (बहुत बोलने वाला) शब्दे - अभिमान, 
लुद्धे - आसक्ति रखने वाला, अणिग्गहे - इन्द्रियों को वश म॑ 
नही करने वाला, असंविभागी - आहार का संविभाग न कर 
वाला, अवियत्ते - अप्रीतिकारी एवं साथी साधुओं के साथ प्र 
वात्सल्य का व्यवहार न करने वाला, पावसमणे त्ति ~ पापश्रमण, 
तच्च ~ कहलाता है ॥ १९॥ 
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विवादं च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपण्णहा । 

वुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चड ॥ १२॥ 

- विवादं - जो क्लेश शान्त हो चुका है उसे, उदीरेड - 
फिर से उत्पन्न करने वाला, अहम्मे - सदाचार रहित, अत्तपण्णहा- 
आत्मा के अस्तित्व एवं परलोकादि के प्रष्न का नाश करने वाला 
अथवा कुतर्को द्वारा अपनी ओर दूसरों की बुद्धि को मलिन 
बनाने वाला ओर, तुरग्गहे ~ विग्रह-दंडादि द्वारा लडाई करने वाला 
तथा, कलहे - वचन द्वारा कलह करने वाला, पावस्मणे त्ति - 
पापश्रमण, वुच्चड - कहलाता है ॥ १२॥ 

अधिरासणे कुक्कुइए, जत्थ-तत्थ णिसीयड़ । 

आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चइ ॥ 

- अधथिरासणे ~ अस्थिर आसन वाला, कुक्कुडए ~ कुचेष्टा 
करने वाला अथवा अयतना पूर्वक हाथ-र्पोव इधर-उधर हिलाने 
वाला जत्थ तत्थ - सचित्त-अचित्त का विचार किये बिना जँ 
तटा, णिसीयडइ - बैठ जाने वाला ओर, आसणम्मि ~ आसनादि के 
विषय मे, अणाउत्ते - उपयोग न रखने वाला, पावसमणे त्ति - 
पापश्रमण, तच्च ~ कहलाता है ॥ १३॥ 

ससरक्खपाए सुव, सेज्जं ण पडिलेहड्‌ । 

संथारए अणाउत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चट ॥ ९४॥ 

~ ससरक्खपाए - जो सचित्त रज से भरे हुए पांव को पूजे 
बिना ही, सेज्जं - शय्या की, ण पडलेहड्‌ - प्रतिलेखना भी नही 
करता है तथा, संधारए ~ संस्तारक के विषय मे, अणाउत्ते - 
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उपयोग नहीं रखता हे एेसा साधु, पावसमणे तति - पापश्रमण 
तुच्चट - कहलाता है ॥ १४॥ ` 

दुद्ध-दही-विगडंओ, आहारे अधिक्खणं । 

अरए य तवोकम्मे, पावसमणे त्ति तच्च ॥ १५॥ 

- दुद्ध-दही-विगईओ - दूध, दही आदि विगयों का, 
अभिक्खणं - जो बारनार, आहारेड - आहार करता है, य - 
ओौर इसीलिए, तवोकम्मे ~ तपस्या करने मे, अरण - असत-ज 
अप्रीति रखता है, पावसमणे त्ति ~ वह पापश्रमण, वुच्चट - 
कहलाता है ॥ १५॥ 


विवेचन - ठाणाङ्ग सूत्र के पांचवें ठाणे में पांच प्रका 


ˆ“: के विगय. (विगड-विकृत्ति) बताये गये हैँ यथा - दूध, दह, घ, 


तेल, मीठा 1 साधु साध्वी को प्रतिदिन पांचों विगयो का सेकं 
नहीं करना चाहिये । पांच विगय मेँ "“ दही" का.नाम भी हं । 
इससे स्पष्ट होता है कि दही अचित्त है । उसमे जीव नही होते । 
इसी प्रकार दही के साथ मूंग, मोठ, चने आदि की दाल अओ? 
बेसन का सम्मिश्रण हो जाने पर भी जीव उत्पतन नहीं होते ह । 
द्वि दल में जो "जीवों की उत्पत्ति होती है' यह मान्यता आगम 
सम्मत्त नहीं है । इसी प्रकार २२ प्रकार के अभक्ष्य की मान्यता भ 
आगम सम्मत्त नहीं है । वैसे निश्चय नय की अपेक्षा तो जीव 
का स्वभाव तो अनाहारक (किसी प्रकार का आहार नर्ही लेन) 
होना दै । सिद्ध भगवान्‌ अनाहारक है । इस दृष्टि से जीवे 
लिये सब पदार्थं अभक्ष्य हैँ । किन्तु जब तक संसारी है, शरौ 
धारी है । तब तक शरीर निर्वाह के लिये उसे आहार लेना पा 
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रै उसमे अल्प पाप ओर महापाप का विवेक तो जिनवचनानुरागी 
बुद्धिमान्‌ को करना ही चाहिये । जो वैज्ञानिकों का नाम लेकर 
दही में "* बैक्टेरिया'' नामक जीव बतलाते हैँ (दुर्बीन के द्वारा) 
यह उनका भ्रम है । वह तो दही के अंश रूप रेशे दिखाई देते हँ । 
जैसे धूप में उड्ते हुए रजकण दिखाई देते है किन्तु वे जीव नहीं 
है । जीव की तरह पुद्गल भी गति करता है । वे दही मे नीचे 
ऊपर होते रहते हँ । 


अत्थंतम्मि य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्खणं । 

चोड पडिचोएड़, पावसमणे त्ति तच्च ॥ १६॥ 

- सूरम्मि - सूर्य के, अत्थंतम्मि - अस्तं होने तक जो, 
अभिक्खणं ~ बार-बार, आहारे - आहार करता है अर्थात्‌ 
प्रातःकाल से संध्या तक आहार करने मे ही लगा रहता हे, य - 
ओर, चोडइओ ~ एेसा न करने के लिए अथवा तपस्यादि करने के 
लिए गुरु महाराज द्वारा प्रेरणा करने पर, पडिचोएड़ - उनके वचन 
का अनादर करते हुए प्रत्युत्तर देता है, पावसमणे त्ति - वह 
पापश्रमण, तुच्चड - कहलाता हे ॥ १६॥ 

आयरियपरिच्चाई, परपासंड-सेवए । 

गाणं-गणिए दुब्भूए, पावसमणे ति तुच्चड़ ॥ 

- आयरिय परिच्चाईं - आचार्य महाराज को छोड कर्‌, 
परपासंड सेवए - अन्यमत मे जाने वाला, गाणं-गणिए - छह 
महीनों के भीतर एक गच्छ को छोड कर दूसरे गच्छ में 
जाने वाला, दुन्भूए ~ दुर्भूत-निन्दनीय साधु, पावसमणे त्ति - 
पापश्रमण, वुच्चड - कहलाता हे ॥ ९७॥ 
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सयं गेहं परिच्चज्ज, परगेहंसि वावरे । 
णिमित्तेण य ववहरड़, पावसमणे त्ति तुच्चड ॥ 
~ सयं - अपना, गेहं - षर अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम, परिच्चग्न - 
छोड कर जो संयमी बना है, फिर भी रसलोलुपी होकर जो, 
परगेहंसि - गृहस्थो के घरों मे, वावरे - फिरता हे ओर गृहस्थ के 
कार्य करता है य - जौर, णिमित्तेण - शुभाश्ुभादि निमित्त-विद्या 
बता केर, ववहरड़ ~ द्रव्य उपार्जन करता है, पावसमणे न्ति - वह 
पापश्रमण, तच्च - कहलाता है ॥ १८॥ 
सण्णाइपिंडं जेमेइ, णेच्छह सामुदाणियं । 
गिहिणिसेन्जं च वाहे, पावसमणे त्ति तुच्च ॥ 
- सण्णाडपिंडं - जो स्वज्ञातिपिंड अर्थात्‌ अपनी जाति एवं 
सगे-सम्बन्धियो के षर से ही, जेमेड - आहार लेता है किन्तु, 
सामुदाणियं - सामुदानिकी भिक्षा, णेच्छडइ ~ नहीं लेना चाहता, 
च ~ ओर, गिहिणिसेज्जं - गृहस्थ की शय्या पर, वाहे - नैठता 
हे, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण, वुच्चड - कहलाता है ॥ १९॥ 
` एयारिसे पंचकुसीलसंवुडे, 
रूवंधरे मुणिपवराण हेद्धिमे । 
अयंसि लोए विसमेव गरहिए, 
ण से इहं णेव परत्थ लोए ॥ २०॥ 
~ एयारिसे - इस प्रकार, पंचकुसीलसंतुडे ~ पार्श्वस्य 
अवसन्न, कुशील, संसक्त ओर स्वच्छन्द, इन पांच 4 के 
कुशील का अनुसरण करने वाला, संवर से रहित - रूवंधे - 
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मुनि का वेष धारण करने वाला, मुणिपवराण - भ्रष्ठ मुनियों मे, 
हेदधिमे - हीन अर्थात्‌ संयम का यथावत्‌ पालन करने वाले मुनियों 
की अपेक्षा हीन, से - वह मुनि, अयंसि - इस, लोए ~ लोक मे, 
विसमेव ~ विष (जहर) के समान, गरदिए - निन्दनीय होता है 
ओर, ण इहं- उसका न तो यह लोक सुधरता है ओर, णेव परत्थ 
लोए - न परलोक सुधरता है अर्थात्‌ उसके दोनों लोक बिगड़ 
जाते हँ ॥ २०॥ 

विवेचन - पापश्रमण को इस गाथा में '“ पंचकुसील संतुडे"" 
कहा है । जो साधु कौ समाचारी का बराबर पालन नहीं करता 
उसे कुशील (संवृत) श्रमण कहते हैँ । उसके पांच भेद हँ वे इस 
प्रकार हैँ - 

९. पासत्थ (-पार््स्थ या पासस्थ) - जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
तप ओर प्रवचन में सम्यग्‌ उपयोग वाला नहीं है । ज्ञानादि के 
समीप रहकर भी जो उन्हें अपनाता नर्द है । वह पासस्थ 
(पार्श्वस्थ) कहलाता है । 

२. ओसनन (अवसन्न) - जो एक पक्ष के अन्दर पीठ 
फलक आदि बन्धन खोल कर उनकी पडिलेहणा नहीं करता 
अथवा बार-बार सोने के लिए संथारा लिक्ाये रखता हँ तथा जो 
स्थापना आदि दोष से दूषित आहार आदि लेता है जौ साधु 
समाचारी का पालन करते हुए थक. गया हे वह सर्वअवसन्न या 
देश अवसन्न कहलाता है । 

२. कुशील ~ कुत्सित अर्थात्‌ निन्दनीय शील आचार वाले 
साधु को कुशील कहते दँ । ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील व चारित्र 
कुशील के भेद से यह तीन प्रकार का है । 
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४. संसक्त - मूल गुण ओौर उत्तरं गुण तथा इनके जितने 
दोष है वे सभी जिसमे मिले रहते हैँ । उसे संसक्त श्रमण कहते 
ह । 


५. यथाच्छन्द - जो अपनी इच्छानुसार उत्सूत्र (सूत्र विपरीत) 
प्ररूपणा ओर आचरण करता है एसे स्वच्छन्दाचारी साधु को 
यथाच्छन्द कहते हँ । 

जे वज्जए एए सया उ दोसे, 

से सुव्वए होड मुणीण-मच्छ्े । 

अयंसि लोए अमयं व पुडए, 

आराहए लोगमिणं तहापरं ॥ २९॥ त्तिबेमि ॥ 

- जे - जो मुनि, एए - इन उपरोक्त, दोसे - दोषो को, 
सया - सदा के लिए, वज्जए ~ छोड देता है, से ~ वह, मुणीण 
मच्छरे - मुनियोँ मे, सुव्वए - सुतव्रत-सुन्दर व्रत वाला अर्थ्‌ शरे 
मुनि, होड - होता है, अयंसि ~ इस, लोए ~ लोक मे, अपं 
व - अमृत के समान, पूइए ~ पूजनीय होता है, तहा - इष 
प्रकार, इणं - इस लोक ओर, परं लोगं - परलोक दोनों क॑, 
आराहए - वह सम्यक्‌ आराधना करता है । त्तिबेमि - एसा 
कहता हू ॥ २१॥ | 


।। सत्तरहवां अध्ययन समाप्त ॥ 
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'संयतीय' नामक अटारहवों अध्ययन 


कंपिल्ले णयरे राया, उदिण्ण-बलवाहणे । 

णामेणं संज णामं, मिग्गवं उवणिरगए ॥ ९॥ 

~ कं पिल्ले - कम्पिलपुर, णयरे - नगर मे, 
उदिण्णबलवाहणे - विस्तीर्ण सेना तथा हाथी घोडे ओर 
चाहनादि युक्त, णामेणं संजओ ( संजए ) णामं - संजय (संयति) 
नाम का, राया ~ राजा राज्य करता था । एक बार वह, मिग्गवं - 
मृगया-शिकार खेलने के लिए, उवणिग्गए ~ नगर से बाहर 
निकला ॥ १॥ 

हयाणीए गयाणीए रहाणीए तदेव य । 

पायत्ताणीए महया, सव्वओ परिवारिए ॥ २॥ 

मिए छुहित्ता हयगओ, कंपिल्लुज्जाण-केसरे । 

भीए संते मिए तत्थ, वहेड रसमुच्छिए ॥ ३॥ 

- हयाणीए - हयानीक (घोड़ों की सेना) गयाणीए्‌ - 
गजानीक (हाथियों की सेना), तहेव ~ तथा, रहाणीए ~ रथानीक 
(रथों की सेना) य ~ ओर, पायत्ताणीए - पदाति अनीक (पैदल 
सेना) इन चार प्रकार की, महया ~ बड़ी सेनाओं से, सव्वओ - 
चारो ओर से, परिवारिए - धिरा हुआ वह राजा, हयगओ - घोड़े 
पर सवार होकर, कंपिल्लुज्जाण केसरे - कम्पिलपुर के केसर 
नामकं उद्यान में पहुचा ओर, रसमुच्छिए ~ रसमूर्छित अर्थात्‌ मांस 
खाने मे गृद्ध खना हुआ वह संजय राजा, तत्थ ~ उस उद्यान मे, 





~~ 
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मिएु ~ हिरणों को, दुहित्ता - क्षुभित कर के भीए - भयभीत 
बने हए तथा, संते - श्ान्त-थके हुए, मिए - हिरण को, वेह - 
मारने लगा ॥ २-३॥ | 

अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे । 

सच््ायस्छ्ाणसंजुत्ते, धम्मज््ञाणं क्ियायड ॥ ४ 

- अह ~ उस, केसरम्मि ~ केसर नाम के, उजाणे . 
उद्यान में, तवोधणे ~ तपोधनी, सञ्ज्रायञ्छ्ाण संजुतते - स्वाध्यः 
ओर ध्यान में लगे हुए, अणगारे - एक अनगार महात्मा 
धम्मज््ञाणं ~ धर्मध्यान, ञ्जियायइ - ध्याते थे ॥४॥ 

अप्फोवमंडवम्मि, ्ञायड खवियासवे । 

तस्सागए मिगे पासं, वहेड से णराहिवे ॥५॥ 

- खवियासवे - कर्मबन्ध के हेतु स्वरूप हिंसादि आसवो 
का क्षय करने वाले वे महात्मा, अप्फोवमंडवम्मि - वृक्ष-गुच्छ- 
गुल्म-लताओं से युक्त तथा नागरवेल आदि से आच्छादित मंडप 
मे, ज्ञायड - ध्यान कर रहे थे, मिगे - राजा से भयभीत हुए कु 
मृग दौड़ कर, तस्स - उन मुनि के, पासं - पास, आगए - चं 
आये किन्तु, से - वह, णराहिवे ~ नराधिप (राजा), वहेह - म 
मृगो पर भी बाण चला कर मारने लगा ॥५॥ 

अह आसगञओ राया, खिप्यमागम्म सो तर्हिं । 
हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पास ॥६। 
~ अह - इसके बाद, आसगओ - घोड़े पर वैव ह 
सो ~ वह, राया ~ राजा, खिप्यं - शीघ्र, तर्हिं - वह, आगम 
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परिचय, ४ चेव ~ ओर, तासिं ~ उनकी, इंदिय दरिंसणं ~ नाक, 
आंख आदि इन्दियों को देखना, ५ कूडयं - कूजित अर्थात्‌ कोयल 
के समान मीठे शब्द, रुडयं - रुदन, गीयं - गायन, हास ~ हंसी का 
शब्द, ६ य - ओर, भुत्तासियाणि ~ पहले भोगे हुए भोगों को, 
तथा स्त्री के साथ एक आसन पर बैठना आदि कार्यो का स्मरण 
करना, ७ च - तथा, पणीयं - गरिष्ठ, भत्तपाणं - आहार पानी का 
- सेवन करना, ८ ओर, अइमायं - शास्त्रोक्त मर्यादा से अधिकः, 
पाणभोयणं - आहार-पानी का सेवन करना, ९ गत्तभूसणं - 
शरीर की विभूषा करना, १० च - ओर, इदु - मनोज्ञ शब्दादि विषय, 
य - एवं, दुज्जया - दुर्जय अर्थात्‌ कठिनाई से जीते जाने योग्य, 
कामभोगा ~ कामभोग-ये दस बाते, अत्तगवेसिस्स ~ आत्मगवेषी, 
णरस्सं - पुरुष के लिए, तालउडं - तालपुट, विसं ~ विष के, 
जदा- समान हैँ अर्थात्‌ जिस प्रकार तालपुट विष, होटों के भीतर 
जाकर तालु के लगते ही प्राणों का नाश कर देता है, उसी प्रकार ` 
ये पूर्वोक्त दस स्थान संयम रूपी जीवन का नाश करने वाले हैँ । 
इसलिए ब्रह्मचारी पुरुष को इनका सेवन कदापि नहीं करना 
चाहिए ।। ११-१२-१३ ।॥। 

दुज्जए कामभोगे य, णिच्चसो परिवज्जए । 

संकाठाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥ 

- पणिहाणवं ~ संयम में एकाग्र मन रखने वाले ब्रह्मचारी 
पुरुष को चाहिए कि, दुज्जए - दुर्जय (कठिनाई से जीते जाने 
योग्य) कामभोगे ~ कामभोगों को, णिच्चसो ~ सदा के लिए, 
परिवनज्जए - त्याग दे, य - ओर, संकाठाणाणि - जिन-जिन वातं 
से ब्रह्मचर्य मे किसी प्रकार कौ हानि पर्ुंचने की संभावना हो एेसे 
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शंका के , सव्वाणि ~ सभी स्थानों को भी, वन्जेज्जा - सदैव 
लिए त्याग दे ॥ १४॥ 
धम्मारामे चरे भिक्खू, धिडमं धम्मसारही । 
धम्मारामे रए दते, बंभचेर-समाहिए ॥ १५॥ 
~ धिम ~ धर्यवान्‌, धम्मसारही ~ धर्म रूप रथ को चलो 
में सारथि के समान, धम्मारामे - पाप के ताप से संतप्त प्राणं 
को शान्ति देने वाले धर्म रूपी बगीचे मे, रए ~ अनुरक्त, दते - 
इन्द्रियों को दमन करने वाला, बंभचेर समादिए - ब्रह्यचव पर 
समाधिवंत, भिक्खू - साधु, सया - सदेव, धम्मारामे - धर्म (संय 
रूपी) नगीचे मे ही, चरे ~ रमण करे ॥ १५॥ 
देवदाणवगंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किण्णरा । 
बंभयारिं णमंसंति, दुक्करं जे करति तं ॥ १६॥ 
- जे - जो, दुक्करं - दुष्कर ब्रह्मचर्य व्रत का, करि - 
पालन करता है, तं - उस, बंभयारिं ~ ब्रह्मचारी पुरुष मो, 
देवदाणवगंधव्वा - वैमानिक ओर ज्योतिषी देव, दानव-भवपरी 
देवे ओर गन्धर्वं देव तथा, जक्ख रक्खस किण्णरा - यक्ष, रक्ष 
ओर किन्नर आदि व्यन्तर जाति के देव इस प्रकार चारौ ना ॐ 
देव, णमंसंति ~ नमस्कार करते है ॥ १६॥ 


. . एस धम्मे धुवे णिच्चे, 
सासए जिणदेसिए । 
सिद्धा सिच्छंति चाणेणं, 
सिच्छिस्संति तहावरे ॥ १७॥ त्ति वेमि । 
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- एस - यह, धम्मे - ब्रह्मचर्य रूप धर्म, श्रुवे - धुव हे 
` णिच्चे - नित्य है, सासए - शाश्वत है अर्थात्‌ त्रिकाल स्थायी 
` हे ओर, जिणदेसिए - जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा कहा हु हे, 
अणेणं - इसका पालन करने से, सिद्धा - अनेक जीव भूतकाल 
` मे सिद्ध हुए है, च - तथा, सिन्छंति - वर्तमान काल मेँ सिद्ध हो 
` रहे हँ ओर, तहा - इसी प्रकार, अवरे - भविष्यत्‌ काल मे भी, 
 सिन््िस्संति - सिद्ध होगे । त्तिनेमि - एेसा मेँ कहता हूं ॥ ९७॥ 


। 1 सोलहवां अध्ययन समाप्त ॥ 


[ ॥[ 1] 


पापश्रमणीय नामक सत्तरहवां अध्ययन 


जे केड उ पव्बहृए णियंठे, 

धम्मं सुणित्ता विणववण्णे । 

सुदुल्लहं लहिरं बोहिलाभं, 

विहरेज्ज पच्छा य जहासुहं तु ॥ 

- धम्मं - श्रुत-चारित्र रूप धर्म को, सुणित्ता - सुन क 
विणओववण्णे ~ ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी विनय से युक्त होक 
सुदुल्लहं ~ अत्यन्त दुर्लभ, बोहिलाभं ~ बोधि अर्थात्‌ समकिः, 
लदहिडं ~ प्राप्त करके, जे केडइ ~ कोई एक, पव्वड़ए - दीक्षा लेक 
णियंठे ~ निर्ग्रथ बना"हे, तु - किन्तु, पच्छा - दीक्षा लेने फे बद्‌, 
जहासुहं - जिस प्रकार सुख प्रतीत हो उस प्रकार स्वच्छन्दा 
पूर्वक, विहरेज्जा - विचरता है अर्थात्‌ कोई-कोई पुरुष पहते पे 
सिंह की भांति शूरवीर होकर दीक्षा लेता है, किन्तु पीछे श्रगाल के 
समान कायर बन जाता है ॥ १॥ 

सेज्जा दढा पाउरणम्मि अत्थि, 

उप्पज्जडु भोत्तुं तहेव पाड । 

जाणामि. जं वड आउसुत्ति, 

किं णाम काहामि सुएण भते ! ॥ २॥ 

~ उपरोक्त रीति से स्वच्छन्दता पूर्वक विचरे वाले मु? 
जन गुरु आदि हितवुद्धि से, शास्त्र अध्ययन के लिष परा क 
है, तब वह उन्हं उत्तर देता है - भंते - हे पूज्य गुरुदेव ! रहने» 
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लिए मे - मुञ्च, दढा - दृढ्‌-वर्षा, धूप, ठंड आदि से रक्षा करने 
वाला, सेज्जा - स्थान, अत्थि ~ मिला हुञा है ओर, पाउरणं - 
ओदने के लिए वस्त्र भी मेरे पास ठँ, तहेव ~ इसी प्रकार, भोक्तुं - 
खाने के लिए आहार ओर, पाठं - पीने के लिए पानी भी, उप्पज्जड्‌- 
मिल जाता हे, आसं ~ हे आयुष्मन्‌ ! गुरुदेव ! जं - व्त्रमान काल . 
मे जो, वटइ - हो रहा है उसे, जाणामि - मै जानता ह अर्थात्‌ 
जैसे आप अधिक पट कर भी वर्तमान कालीन भावों को ही जानते 
है ओर भूत-भविष्यत्‌ के अतीन्द्रिय भावों को नहीं जान सकते, 
वैसे ही वर्तमान काल के भावों को मँ भी जानता दहं तति - तो फिर, 
सुएण - शास्त्र पट्‌ कर, किं णाम - क्या, काहामि ~ करूंगा 2 

जे केड उ पव्वड़ए, णिदासीले पगामसो । 

भोच्चा पेच्चा सुहं सुबह, पावसमणे त्ति तुच्चट ॥ 

- जे के - जो कोई, पव्वड़ए्‌ - दीक्षां लेकर, पगामसो - 
बहुत, णिदासीले - निद्रालु हो जाता ठे अर्थात्‌ खून नीद लेता है 
एवं, भोच्चा पेच्वा - खूब खा-पीकर, सुहं - सुख से, सुवड़ - 
सो जाता है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण, तुच्चड - कहलाता 
है ॥२॥ 

` विवेचन - श्रमण मुनि के अठारह ही पापों का त्याग 

होता है किन्तु दीक्षा लेने के बाद जो साधु जो रस लोलुपी बन 
जाता है । संयम की क्रियाएं यथावत्‌ नहीं करता है तथा पाप 
स्थानों का सेवन करता है, वह पाप श्रमण कहलाता है । 
आयरिय-उवच्छ्याएर्हि, सुयं विणयं च गाहिए । 
ते चेव खिंसह बाले, पावसमणे त्ति वुच्ड ॥ ४॥ 
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- आयरियउवन्ज्राएहिं - जिन आचार्य तथा उपाध्याय 
महाराज से, सुं - शास्त्र, च - ओर, विणयं - विनय गाए - 
ग्रहण किया है, ते चेव - उन्ही की, बाले - जो बाल-अङ्ग 
` चिस - निन्दा करता है, पावसम्रणे त्ति - वह पपश्रमप 
दच्च - कहलाता है ॥४॥ 
आयरिय-उवच्छ्ायाणं, सम्मं ण पडितप्यट्‌ 1 
अपडिपूयषए्‌ थद्धे, पावसमणे त्ति तुच्च्‌ ॥५। 
- आयरियउवच््ञायाणं - ` जो आचार्य तथा उपाध्याय 
, की, सम्मं - सम्यक्‌ प्रकार से, ण पडत्प्यड ~ सेवा नहीं कल 
..-.. ओर, अपडिपूयए - गुणी जनों के एवं अरिहंतादि के गुणप्रा 
+ करता तथा उपकारी पुरुषों के उपकार करो नर्ही मानत 
धद्धे - अभिमान करता हे, पावसमणे ति ~ वह पापश्रम 
तुच्चड - कहलाता है ॥५॥ 
सम्मदमाणो पाणाणि, बीयाणि हरियाणि च । 
अध्ंजए संजयमण्णमाणो, पावसमणे तति तुच्च्‌ ॥ 
~ पाणाणि - बेइन्दियादि प्राणि्यो को, बीयाणि = बीजों को 
य - ओर, हरियाणि ~ हरी वनस्पति को, सम्महमाणो - मदा 
करता हुआ अर्थात्‌ चलते समय इनको पैरो तले कुचल कर चली 
वाला तथा, असंजए - स्वयं असंयत (असंयति) होकर भर अफ 
आपको, संजय ~ संयत (संति) मण्णमाणो - मानने वाता 
पावसमणे त्ति - पापश्रमण, वुच्च ~ कहलाता हे ॥ ६॥ 
संथारं फलगं पीठं, णिसिच्जं पाय-कंबलं । 
अप्पमन्जियमारुहड, पाबसमणे तति वुच्चट ॥५॥ 
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- संथारं - संस्तारक-तृणादि की शय्या, फलगं ~ फलक- 
बाजोठ (पाटा) पीठं - पीटा (आसन) णिसिज्जं - स्वाध्याय करने 
का स्थान तथा, पायकंबलं - पांव पोंछने का वस्त्र, इन सभी 
पर जो, अप्पमन्जियं ~ बिना पंजे, आरुहड - बेठता है अर्थात्‌ 
धर्मोपकरण को लिना पूजे उपयोग मेँ लेता है, पावसमणे ति - 
वह पापश्रमण, वुच्चड - कहलाता है ॥७॥ 


 दवदवस्स चर, पमत्ते य अभिक्खणं । 
उल्लंघणे य चंड य, पावसमणे ति वुच्चट ॥ ८॥ 


- दवदवस्स - जो ईर्यासमिति का उपयोग रखे बिना अयतना 
पूर्वक दड़बड़-दड्‌बड़ शीघ्रता से, चरडइ़ - चलता हे, य - तथा, 
पमत्ते - धर्म-साधना में प्रमाद करता हे, य - ओर, अभिक्खणं - 
बारवार, उल्लंघणे - मर्यादा का उल्लंघन करता है अथवा बालक 
आदि का उल्लंघन कर चलता है, य - ओर, चंड - चण्ड-सुशिक्षा 
देने पर क्रोध करता है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण, वुच्चड - 
कहटलाता है ॥ ८॥ 


पडिलेहेड पमत्ते, अवडच्छ्इ पाय-कंबलं । 
पडिलेहा-अणाउत्ते, पावसमणे न्ति वुच्चड़ ॥ ९॥ 


~ पमत्ते - जो प्रमाद्‌ युक्त हो कर लिना उपयोग, पडिलेेड- 
पडिलेहणा करता है ओर, पाय कंबलं ~ पांव पोंछने के वस्त्र को 
अथवा पात्र ओर कम्बल एवं सभी धर्मोपकरणों को, अवउच्छ्मड - 
इधर-उधर बिखेरे रखता है ओर, पडिलेहा - पडिलेहणा में 
अणात्ते - उपयोग नहीं रखता है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण 
तुच्चट - कहलाता है ॥ ९॥ 
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पडिलेहेड पमत्ते, से किंचि हु णिसामिया । 

गुरू-परिभासए णिच्च, पावसमणे त्ति तृच्च ॥ ` 

- पमत्ते - जो प्रमादी हो कर, पडिलेहेड ~ पडिलेहणा क ' 
हे, हु - ओर, किंचि - कुछ विकथा आदि, णिसामिया - सुनो * 
दत्तचित्त रहता है ओर इसीलिए पडिलेहणा (प्रत्तिलेखना) $ ` 
विषय मेँ उपयोग शून्य हो जाता है ओर गुरु महाराज द्वार प्रेष ` 
करने पर, णिच्चं - सदैव, गुरुपरिभासए (गुरु परिभावए्‌) - , 
गुरु के सामने बोलता है अथवा उनका तिरस्कार करता है य॒, 
उनके . साथ विवाद करता हुआ असभ्य चचन बोलता है ि ¦ 
"आपने हमको पडिलेहणा करना इसी प्रकार सिखाया था अथव | 


~ हम भली प्रकार पडिलेहणा करना नहीं जानते तो आप स्वयं न ` 


ले' इस प्रकार जो बोलता है, से - वह, पावसमणे ति - 
पापश्रमण, तुच्चड - कहलातता है ॥१०॥ | 


बहुमाई पमुहरे, थध लुद्धे अणिग्गहे । 

असंविभागी अवियत्ते, पावसमणे त्ति तुच्च ॥ 

- बहुमाईं - बहुत छल-कपट करने वाला, पह 
(-पमुहरी) ~ वाचाल (बहुत बोलने वाला) थद्धे - अभिमां, 
लुद्धे - आसक्ति रखने वाला, अणिग्गहे ~ इध को वश म 
नहीं करने वाला, असंविभागी ~ आहार का संविभाग न करे 
वाला, अवियत्ते - अप्रीतिकारी एवं साथी साधुओं के साथ पर 
वात्सल्य का व्यवहार न करने वाला, पावसमणे त्ति ~ पापत्रमग, 
तच्च - कहलाता हे ॥ ११॥ 
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विवादं च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपण्णहा । 
तुरगे कलहे रत्ते, पावसमणे ति वुच्च्‌ ॥ ९२॥ 
- विवादं - जो क्लेश शान्त हो चुका है उसे, उदीरेड - 


. फिर से उत्पन्न करने वाला, अहम्मे - सदाचार रहित, अत्तपण्णहा- 
आत्मा के अस्तित्व एवं परलोकादि के प्रश्न का नाश करने वाला 
अथवा कुतर्को द्वारा अपनी ओर दूसयो को बुद्धि को मलिन 


बनाने वाला ओर, वुग्गहे - विग्रह-दंडादि द्वारा लड़ाई करने वाला 
तथा, कलहे - वचन द्वारा कलह करने वाला, पावसमणे त्ति - 
पापश्रमण, वुच्चट - कहलाता है ॥ १२॥ 

अथिरासणे कुक्कुडए्‌, जल्थ-तत्थ णिसीयड़ । 

आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चड ॥ 

- अधिरासणे - अस्थिर आसन वाला, कुवकुडए - कुचेष्टा 
करने वाला अथवा अयतना पूर्वक हाथ-पाँव इधर-उधर हिलाने 
वाला जत्थ तत्थ - सचित्त-अचित्त का विचार किये बिना जरह 
तहा, णिसीयइ - बैठ जने वाला ओर, आसणग्मि ~ आसनादि के 
विषय मे, अणाउत्ते - उपयोग न रखने वाला, पावसमणे त्ति - 
पापश्रमण, तुच्चडु - कहलाता है ॥ १३॥ 

ससरक्खपाए सुवड, सेज्जं ण पडिलेहड़ । 

संथारए अणाउत्ते, पावसमणे त्ति तच्च ॥ ९४॥ 

- ससरक्खपाए - जो सचित्त रज से भरे हुए पँव को पूजे 
बिना ही, सेज्जं - शय्या की, ण पडिलेहड - प्रतिलेखना भी नहीं 
करता है तथा, संधारण - संस्तारक के विषय मे, अणारत्ते - 
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उपयोग नही रखता है एेसा साधु, पावसमणे त्ति - पाप्म 
तुच्चड - कहलाता है ॥ १४॥ । 


दुद्ध-दही-विगईओ, आहारेड अभिक्खणं । 

अरए य तवोकम्मे, पावसमण त्ति तुच्च ॥ १५। 

- दुद्ध-दही-विगईओ ~ दूध, दही आदि विगयों का 
अभिक्खणं - जो नारबार, आहारेइ - आहार करता है, च - 
ओर इसीलिए, तवोकम्मे ~ तपस्या करने मे, अरए ~ अस्त-बे 
अप्रीति रखता है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण, तृच्च - 
कहलाता है ॥ १५॥ वि 
; विवेचन ~ ठाणाङ्ग सूत्र के पांचवें ठाणे में पंच प्रका 
,; के विगय. (विगई-विकृति) बताये गये हैँ यथा - दूध, दही, ष, 
तेल, मीठा । साधु साध्वी को प्रतिदिन पाचों विगयों का सेका 
नहीं करना चाहिये । पांच विगय में "“ दही" का.नाम भी है । 
इससे स्पष्ट होता है कि दही अचित्त है । उसमें जीव नहीं हेते । 
इसी प्रकार दही के साथ मूंग, मोठ, चने आदि की दाल ओैए 
बेसन का सम्मिश्रण हो जाने पर भी जीव उत्पन्न नही होते ह । 
द्वि दल मेँ जो "जीवों की उत्पत्ति होती हे' यह मान्यता जफ़र 
सम्मत्त नहीं है । इसी प्रकार २२ प्रकार के अभक्ष्य क मान्यता 
आगम सम्मत्त नहीं है । वैसे निश्चय नय कौ अपेक्षा तो जीव 
का स्वभाव तो अनाहारक (किसी प्रकार का आहार न्ह लेग) 
होना है । सिद्ध भगवान्‌ अनाहारक हँ । इस दृष्ट से जीव े 
लिये सब पदार्थं अभक्ष्य है । किन्तु जन तक संसारी है, श 
धारी है । तब तक शरीर निर्वाह के लिये उसे आहार लेना प 


~ 
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है उसमे अल्प पाप ओर महापाप का विवेक तो जिनवचनानुरागी 
बुद्धिमान्‌ को करना ही चाहिये । जो वैज्ञानिकों का नाम लेकर 
दही में "“ बेक्टेरिया'" नामक जीव बतलाते है (दुर्बीन के हारा) 
यह उनका भ्रम है । वह तो दही के अंश रूप रेे दिखाई देते हे । 
जैसे धूप में उड्ते हुए रजकण दिखाई देते हैँ किन्तु वे जीव नहीं 
है । जीव की तरह पुद्गल भी गति करता है । वे दही में नीचे 
ऊपर होते रहते हैँ । 


अत्थंतम्मि य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्खणं । 

चोटृओ पडिचोएड, पावसमणे त्ति वुच्चइ ॥ ९६॥ 

~ सूरम्मि ~ सूर्य के, अत्थंतम्मि ~ अस्त होने तक जो, 
अभिक्खणं ~ बार-बार, आहारेइ - आहार करता है अर्थात्‌ 
प्रातःकाल से संध्या तक आहार करने में ही लगा रहता है, य - 
ओर, चोड - एेसा न करने के लिए अथवा तपस्यादि करने के 


, लिए गुरु महाराज द्वारा प्रणा करने पर, पडिचोएड़ - उनके वचन 
` का अनादर करते हुए प्रत्युत्तर देता है, पावसमणे त्ति - वह 


ं 
५ 
॥ 


११“ ~~ “*~~- 


पापश्रमण, तुच्चड - कहलाता है ॥ १६॥ 
आयरियपरिच्चाई, परपासंड-सेवए । 
गाणं-गणिए दुब्भूए, पावसमणे त्ति वुच्चट ॥ 


- आयरिय परिच्चाईं - आचार्य महाराज को. छोड कर्‌, 
परपासंड सेवए ~ अन्यमत में जाने वाला, गाणं-गणिए - छह 


५ महीनों के भीतर एक गच्छ को छोड़ कर दूसरे गच्छ में 
| जाने वाला, दुब्भूए - दुर्भूत-निन्दनीय साधु, पावसमणे त्ति - 


पापश्रमण, तुच्चइ्‌ - कहलाता हे ॥ ९७ ॥ 
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सयं गेहं परिच्चन्ज, परगेहंसि वादरे । 

णिमित्तेण य ववहरह, पावसमणे त्ति वुच्चः ॥ 

- सयं - अपना, गेहं - घर अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम, परिच्चन- 
छोड कर जो संयमी नना है, फिर भी रसलोलुपी होक बे 
परगेदंसि - गृहस्थो के घरों मे, वावरे - फिरता है ओर गृहस्थे 
कार्य करता है य - ओर, णिमित्तेण - शुभाशुभादि निमित्त-कि 
बता कर, ववहरइ़ - द्रव्य उपार्जन करता हे, पावसमणे ति - क 
पापश्रमण, वुच्चड - कहलाता है ॥ १८॥ 

सण्णाइपिंडं जेमेड, णेच्छड सामुदाणियं । 

गिहिणिसेज्जं च वाहेड, पावसमणे ति तृच्च ॥ 
~ ~ - सण्णाइपिंडं - जो स्वज्ञातिपिंड अर्थात्‌ अपनी जाति ए 
"“ “" सगे-सम्बन्धियों के घर से ही, जेमेट ~ आहार लेता है कित्‌ 
सामुदाणियं - सामुदानिकी भिक्षा, णेच्छट - नही लेना चाह। 
च - ओर, गिहिणिसेज्जं - गृहस्थ कौ शय्या पर, वहि - प 
है, पावसमणे त्ति - वह पापश्रमण, तुच्च्‌ - कहलाता है ॥ 4 

एयारिसे पंचकुसीलसंवुडे, 

रूवंधरे मुणिपवराण हेदिमे । 

अयंसि लोए विसमेव गरदिए, 

ण से इहं णेव पर्थ लोए ॥ २०॥ 

~ एयारिसे - इस प्रकार, पंचकुसीलसंबुडे ष पा 
अवसन्न, कुशील, संसक्त ओर स्वच्छन्द, इन पाच प्रका ` 

कुशीलों वर से रहित - स्वध 

कुशीलों का अनुसरण करने वाला, संवर 
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मुनि का वेष धारण करने वाला, मुणिपवराण ~ श्रेष्ठ मुनियों मे, 
हेद्विमे ~ हीन अर्थात्‌ संयम का यथावत्‌ पालन करने वाले मुनियों 
की अपेक्षा हीन, से - वह मुनि, अयंसि - इस, लोए - लोक मे, 
विसपेव ~ विष (जहर) के समान, गरहिए - निन्दनीय होता है 
ओर, ण इहं उसका न तो यह लोक सुधरता है ओर, णेव परत्थ 
लोए - न परलोक सुधरता है अर्थात्‌ उसके दोनों लोक बिगड़ 
जाते हैँ ॥ २०॥ 

विवेचन - पापश्रमण को इस गाथा में '" पंचकुसील संतुडे '" 
कहा है । जो साधु की समाचारी का बराबर पालन नहीं करता 
उसे कुशील (संवृत) श्रमण कहते है । उसके पांच भेद हैँ वे इस 
प्रकार हैँ - 

९. पासत्थ (पारस्य या पासस्थ) - जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
तप ओर प्रवचन में सम्यग्‌ उपयोग वाला नहीं है । ज्ञानादि के 
समीप रहकर भी जो उन्हें अपनाता नहीं हँ । वह पासस्थ 
(पाश्वस्थ) कहलाता है । 

२. ओसनन (अवसन्न) - जो एक पक्ष के अन्दर पीठ 
फलक आदि बन्धन खोल कर उनकी पडिलेहणा न्ह करता 
अथवा बार-बार सोने के लिए संथारा बिदछाये रखता है तथा जो 
स्थापना आदि दोष से दूषित आहार आदि लेता है जौ साधु 
समाचारी का पालन करते हुए थक. गया है वह सर्वअवसन्न या 
देश अवसन्न कहलाता है । 

३. कुशील - कुत्सित अर्थात्‌ निन्दनीय शील आचार वाले 
साधु को कुशील कहते दँ । ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील व चारित्र 
कुशील के भेद से यह तीन प्रकार का है । 
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४. संसक्त - मूल गुण ओर उत्तर गुण तथा इनके हि 
दोष हैँ वे सभी जिसमे मिले रहते हँ । उसे संसक्त श्रमण कहं 
हे । ` 

५. यथाच्छन्द - जो अपनी इच्छानुसार उत्सूत्र (सतर विपे 
प्ररूपणा ओर आचरण करता है एसे स्वच्छन्दाचारी सधु के 
यथाच्छन्द कहते हँ । 

जे वज्जए एए सया उ दोसे, 

से सुव्वए होड मुणीण-मच्छे । 

अयंसि लोए अमयं व पृइए, 

आराहए लोगमिणं तहापरं ॥ २९ ॥ त्तिबेमि ॥ 

- जे - जो मुनि, एए - इन उपरोक्त, दोसे - दोषं को, 
सया - सदा के लिए, वज्जए - छोड़ देता है, से - वह पुग 

मच्छरे - मुनियों मे, सुव्वए - सुत्रत-सुन्दर व्रत वाला अर्थात्‌ ॥ 
मुनि, होड - होता है, अयंसि ~ इस, लोए - लोक म॑, अप 
व ~ अमृत के समान, पूडए - पूजनीय होता है, तहा - ९ 
प्रकार, इणं ~ इस लोक ओर, परं लोगं - परलोक दों १ 
आराहए ~ वह सम्यक्‌ आराधना करता है । त्तिनेमि - देता 
कहता हूं ॥ २१ | 


। | सत्तरहवां अध्ययन समाप्त ॥ 


(111 


संयतीय' नामक अटारह्बां अध्ययन 


कंपिल्ले णयरे राया, उदिण्ण-बलवाहणे । 

णामेणं संजओ णामं, मिगगवं उवणिग्गए ॥ ९॥ 

- कं पिल्ले - कम्पिलपुर, णयरे - नगर मे, 
दिण्णबलवाहणे - विस्तीर्ण सेना तथां हाथी धोड़े ओर 
पहनादि युवत, णामेणं संजओ ( संजए ) णामं - संजय (संयति) 
म का, राया ~ राजा राज्य करता था । एक बार वह, मिग्गवं - 
पगया-शिकार खेलने के लिए, उवबणिग्गए ~ नगर से बाहर 
नकला ॥ १॥ 

हयाणीए गयाणीए रहाणीए तहेव य । 

पायत्ताणीए महया, स्वओं परिवारिए ॥ २॥ 

मिए छहित्ता हयगओ, कंपिल्लुज्जाण-केसरे । 

भीए संते मिए तत्थ, वहेड रसमुच्छिए ॥ ३॥ 

- हयाणीए - हयानीक (घों की सेना) गयाणीए - 
7जानीक (हाथियों कौ सेना), तहेव - तथा, रहाणीए्‌ ~ स्थानीक 
(रथों की सेना) य - ओर, पायत्ताणीए्‌ - पदाति अनीक (पैदल 
पेना) इन चार प्रकार की, महया ~ बड़ी सेनाओं से, सव्वओ - 
वारो ओर से, परिवारिए ~ घिरा हुआ वह राजा, हयगभो - घोडे 
मर सवार होकर, कंपिल्लुज्जाण केसरे ~ कम्पिलपुरं के केसर 
मक उद्यान में पहुंचा ओर, रसमुच्छिए - रसमूर्छित अर्थात्‌ मांस 
खाने में गृद्ध बना हुआ वह संजय राजा, तत्थ ~ उस उद्यान में, 
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मिए - हिरणों को, दुहित्ता - क्षुभित कर के, भीए - भयभीः 
बने हुए. तथा, संते - श्रान्त-थके हुए, मिए - हिरणों को, वु - 
मारने लगा ॥ २-३॥ 

अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे । 

सच्छ्रायञ्ज्राणसंजुत्ते, धम्मज्ड्ञाणं ्चियायह्‌ ॥४॥ 

- अह ~ उस, केसरभ्मि ~ केसर नाम के, उजाणे - 
उद्यान मे, तवोधणे - तपोधनी, सच्डायन्छ्ाण संजुत्ते - स्वाध्याय 
ओर ध्यान मेँ लगे हुए. अणगारे - एक अनगार महाता ` 
धम्मच्ज्ञाणं - धर्मध्यान, कियाय ~ ध्याते थे ॥४॥ 

अप्फोवमंडवस्मि, ्ञायड खवियासवे । 

तस्सागए मिगे पासं, वहेह से णराहिवे ५५॥ 

- खवियासवे - कर्मबन्धं के हेतु स्वरूप हिंसादि | 
का क्षय करने वाले वे महात्मा, अप्फोवमंडवम्मि - वृक्ष-गु् 
गुल्म-लत्ाओं से युक्त तथा नागरवेल आदि से आच्छादित मंस | 
में, ्ञायड - ध्यान कर रहे थे, मिगे - राजा से भयभीत हए क [ 
मृग दौड कर, तस्स ~ उन मुनि के, पासं - पास, आगए्‌ - चं | 
आये किन्तु, से - वह, णराहिवे - नराधिप (राजा), वहेह - ग | 
मृगो पर भी बाण चला कर मारने लगा ॥५॥ । 

अह आसगञ राया, खिप्पमागम्म सो तरि । 

हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पास्‌ ॥६। | 
~ अह - इसके बाद्‌, आसगओ ~ घोडे पर वैव ई | 
सो ~ वह, राया - राजा, खिप्ं - शीघ्र, तर्हिं ~ वहा अगम. 
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एगच्छत्तं पसाहित्ता, महिं माण णिसूद (र) णो । 

हरिसेणो मणुस्सिंदो, पत्तो गडमणुत्तरं ॥ ४२॥ 

- मणुस्सिंदो - मनुष्यों मे इन्द्र के समान, हरिसेणो - 
हरिषेण नाम के दसवें चक्रवर्तीं ने, माण णिसूदणो-माण 
णिसूरणो- शत्तुओं के मान का मर्दन करके, मर्हिं - पृथ्वी 
पर, एगच्छत्तं - एक छत्र, पसाहित्ता ~ राज्य स्थापित किया । 
इसके नाद राज्य-वैभव का त्याग करके तप-संयम का आराधन 
करके, अणुत्तरं गडुं - अनुत्तर-प्रधान गति मोक्ष को, पत्तो - प्राप्त 
किया ॥४२॥ । 

अण्णिओ रायसहस्से्हि, सुपरिच्चाई दमं चरे । 

जय णामो जिणक्खायं, पत्तो गडमणुत्तरं ॥ ४३॥ 

. ~ रायसहस्सेहिं - हजारों राजाओं के, अण्णिओ ~ अन्वितत- 
साथ, जयं णामो ~ जय नाम के ग्यारह चक्रवती >, सुपरिच्चाई- 
राज्य-वैभव ओर काम-भोगो का त्याग करके, जिणक्खायं - 
जिनेन्द्र देव द्वारा कहे हुए, दमं - तप-संयम एवं श्रुत-चारित्र धर्म 
का, चरे - सेवन किया ओर, अणुत्तरं गहं - प्रधान गति-मोक्ष को, 
पत्तो - प्राप्त किया ॥ ४२॥ 

उपरोक्त दस चक्रवर्तीं मोक्ष मे गये हैँ । आठवां चक्रवती 
सुभूम ओर बारहवां चक्रवती ब्रह्मदत्त, इन दोनों ने दीक्षा नही ली । 
ये दोनों सातर्वीं नरक मेँ गये । 

दसण्णरज्जं मुदियं, चडृत्ता णं मुणी चरे । 

दसण्णभदौ णिक्खंतो, सक्खं सक्केण चोड ॥ 
~ सक्खं - साक्षात्‌, सक्केण - श्रेन्द्र से, चोड़ओ- प्रेरित 
¦ किया हु, दसण्णभदवो - दशार्णभदर राजा, मुदियं - उपद्रव रहित 
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नि 
एवं समृद्धशाली, दसण्णरज्जं - दशार्णं देशका राज्य, चत्ता 
ण ~ छोड कर, णिक्ख॑तो - निकला तथा, मुणी ~ मुनि होकर्‌ 


चरे - तप-संयम का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया ॥ ४४॥ 


चट्रऊण गेहं वह्देही, सामण्णे पज्जुवदविओ ॥ 
~ सक्खं - साक्षात्‌, सक्केण - शकरन्र से, चोअ - परसि 
हए, णमी - नमि राजा ने, अप्पाणं - अपनी आत्मा को, णमह - 
गभ्र जनाया-विनीत बनाया तथा, गेहं - घर ओर, वह़देही - विदेह 
देश के स्वामी राज्य को, चट्रऊण - छोड कर, सामण्णे - संयम, 
पज्जुवद्धिओ - अंगीकार किया ओर मोक्ष को प्राप्त क्रिया ॥ ४५॥ 
करकंडू कलिंगेसु, पंचालेसु य दुम्मुहय । 
णमी राया विदेहेसु, गंधारेसु य णग्गई ॥ ४६॥ 
५६ - कलिंगेसु - कलिंग देश में करकंडू - करकंदू राजा, 
य - ओर, पंचालेसु - पञ्चाल देश मे, दुम्मुहो - द्विमुख राजा 
विदेहेसु - पिदेह देश मे, णमी राया - नमि राजा, य - ओर 
गंधारेसु - गंधार देश में णग्गहं - नगगत्ति राजा हुआ । इन सब 
राजाओं ने राज्य-वैभव छोड़ कर दीक्षा ली ओर संयम का पालन 
कर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ४६॥ 
एए णरिदवसभा, णिक्खंता जिणसासणे । 
पतते रज्जे ठवेऊणं, सामण्णे पण्लुवद्धिया ॥ ४७॥ 
- णरिदवसभा - राजाओं में वृषभ के समान श्रेष्ठ, एए - 
ये सभी राजा, रज्जे ~ अपना राज्य, पुत्ते - पुत्रों को, ठवेऊणं - 
सौपि कर्‌, जिणसासणे - जिन-शासन मे, णिक्खंता - दीकित हुए 
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ओर, सामण्णे -श्रमण वृत्ति का, पन्जुवदविया ~ सम्यक्‌ पालन कर 
के मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ४७॥ 

सोवीरराय-वसभो, चडृत्ताणं सुणी चरे । 

उदायणो पव्वहृओ, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ४८॥ 

- सोनीररायवसभो - सौवीर देश के राजाओं में श्रेष्ठ, 
उदायणो - उदायन राजा ने, .चडइत्ताणं - राज्य-वैभव छोड कर, 
पव्वडओ - दीक्षा ग्रहण कौ ओर, सुणी - मुनि होकर, चरे - 
संयम का सम्यक्‌ पालन किया जिससे, अणुत्तरं गडुं ~ प्रधान गति 
(मोक्ष) को, पत्तो ~ प्राप्त किया ॥ ४८ ॥ 

तहैव कासीराया वि, सेओ सच्च-परक्कमे । 

काम-भोगे परिच्चज्ज, पहणे कम्म-महावणं ॥ 

- तरेव - इसी प्रकार, कासी राया वि - काशी नरेश ने 
अर्थात्‌ नन्दन नाम के सात बलदेव ने भी, कामभोगे ~ काम-भोगो 
का, परिच्चज्जं - त्याग करके दीक्षा अंगीकार की ओर, सेओ सच्च 
परक्कमे ~ त्रेष्ठ सत्य एवं संयम मेँ पराक्रम कर के तपरूपी 
अग्नि के द्वारा, कम्म महावणं - कर्मरूपी महावन को, पहणे - 
जला कर भस्म कर डाला ओर मोक्ष प्राप्त किया.॥ ४९॥ 

तहेव विज राया, अणडाकित्ति पव्वए । 

रज्जं तु गुणसमि्धं, पयहित्तु महाजसो ॥ ५०॥ 

~ तहेव - इसी प्रकार, अणडाकित्ति ~ आनष्टा अकीर्ति- 
जिसकी अकीर्तिं सब तरफ से नेष्ट हो चुकी है अतएव निर्मल 
कीर्तिं वाले, महाजसो ~ महायशस्वी, विज राया - दूसरे बलदेव, 
विजय नामक राजा ने, गुणसमिद्धं - गुणसमृद्ध-मदा ऋद्धिशाली, 
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रन्ज - राज्य को, पयदित्तु - छोड कर, पव्वए - दीक्षा ली ओः 
मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५०॥ 

तहेवुग्गं तवं किच्चा, अव्वक्खित्तेण चेयसा । 
महव्बलो रायरिसी, आदाय सिरसा सिरि ॥५१। 
` ~ तहेव - इसी प्रकार, महव्बलो - महाबल नाम के 
रायरिसी ~ राजर्षिं न, अव्वक्खित्तेण ~ एकाग्र चेयसा - चित्त से, 
उग्गं - उग्र, तवं - तप, किच्चा - करके, सिरसा - शिर से अर्थात्‌ 
अपना मस्तक देकर-अपने शरीर की उपेक्षा की ओर, सिरि - 
सर्वश्रेष्ठ केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी को, आदाय - प्राप्त कर क मोक्ष 

प्राप्त किया अथवा, सिरसो सिरि ~ सम्पूर्ण लोक के मस्तक ए 


-. स्थित मोक्षश्री को प्राप्त किया ॥५९१॥ 


कहं धीरो अहेउर्हि, उम्मत्तो व्व महिं चरे । 

एए विसेसमादाय, सूरा दढपरक्कमा ॥ ५२॥ 

~ क्षत्रिय राजर्षिं कहते हँ कि हे मुने ! धीरो - धीर एव 
बुद्धिमान्‌ पुरुष, अहेउरहिं - क्रियावादी, अक्रियावादी आदि वादियौ 
के कुतर्को मे फैस कर, उम्मत्तो व्व ~ उन्मत्त पुरुष के समान, मः 
पृथ्वी पर, कं - केसे, चरे - विचरे सकता है ? अर्थात्‌ न्ह 
चिचर सकता । एेसा विचार करं तथा, विसेसं ~ ज्ञान ओर क्रिय 
से युक्त जैन धर्म की विशेषता को, आदाय ~ जान कः, एए - 
पूर्वोक्त, सूरा - शूरवीर एवं, दढपरवकमा ~ दृढ़ परकरम्‌ करन वे 
प्रल पुरुषा भरतादि चक्रवती आदि नरेशं ने जैन धर्म ए 
संयम स्वीकार कर आत्म-कल्याण किया । हे मुनीश्वर । | 
प्रकार आप भी इस जैन-धरम मे अपने चित्त को दृढ करके विच. 
हए अपने अभीष्ट पद को प्राप्त करने का प्रयल करो ॥५२॥ 
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अच्चंत-णियाणखमा, सच्या (एसा ) मे भासिया वह । 

अतरिसु तरतेगे, तरिस्संति अणागया ॥ ५३॥ 

- हे मुनीश्वर ! अच्चंत णियाणखमा ~ कर्म-मल को 
शोधन करने मे अत्यन्त समर्थ, एसा - यह, सच्या - सम्पूरणं सत्य 
यह, वई - वाणी जो, मे - मैने, भासिया - आपके प्रति कही है, 
इस वाणी के द्वारा, अतरिसु ~ भूतकाल में अनेक जीव संसार 
समुद्र तिर गये है, तरंतेगे - वर्तमान काल मेँ अनेक जीव तिर 
रहे हँ ओर, अणागया - भविष्यत्‌ काल में अनेक जीव 
तरिस्संति ~ तिरेगे ॥ ५३॥ 

कहं धीरे अहेउर्हि, 

अत्ताणं परियावसे । 

सव्व-संग-विणिम्मुक्के, 

सिद्धे हवड णीरए ॥ ५४॥ त्तिबेमि ॥ 

- कहं - कौन; धीरे - धीर एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष, अहिरहिं - 
क्रियावादी, अक्रियावादी आदि वादियों के कहे हुए कुतर्को में 
फंस कर, अत्ताणं - अपनी आत्मा का, परियावसे - अहित करना 
चाहेगा अर्थात्‌ कोई नहीं चाहेगा, क्योकि इन कुहेतुओं मे आत्मा 
कोन फसा कर जिनशासन का आश्रय लेने से ही, सव्व संग 
विणिम्मुक्के - सभी द्रव्य संग ओर भाव संगो से रहित होकर 
तथा, णीरए ~ करम रूपी रज से रहित होकर यह आत्मा, सिद्धे ~. 
सिद्ध, हवड - हो जाता है ॥ त्तिबेमि - एेसा मै कहता हूं ॥ ५४॥' 


।! अटारहवां अध्ययन समाप्त ॥ 
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सुग्णीवे णयरे रम्मे, काणणुज्जाण-सोहिषए \ 

राया बलभदित्ति, मिया तस्खग्गमहिसी ॥९॥ 

_ काणणुज्जाण सिए - कानन उद्यान शोभित अर्थ्‌ 
अनेक प्रकार के वन-उपवनों से सुशोभित, र्मे - रमणीय, सुम 
णये ~ सुग्रीव नाम के नगरमे, बलभदित्ति - बलभद्र नाम क, 
राया ~ राजा राज्य करता था, तस्स - उसके, मिया ~ मृग ना 
की, अग्गमहिसी - अग्रमहिषी -पटरनी थी ॥ ९॥ 

तेसिं पत्ते बलसिरी, मियापुत्ते त्ति विस्सुए । 

अम्मा-पिऊण दए जुवराया दमीसरे ॥ २ 

~ तेसिं - उनके, जलसिरी - बलश्री नाम क, पुतते - पुत्र 
किन्तु लोगों मे वह नियापुतते त्ति - मृगान के नाम से, विस्पए- 
विश्रुत-विख्यात था । वह, अम्मा पिऊण - -माता पिता को, दए 
बड़ा प्रिय था । वह, ~ युवराज ओर दीस - 
दमीश्वर था अर्थात्‌ उद्धत पुरूषो का दमन कसे वाले रजभं 
का स्वामी था \ यह अर्थं वर्तमान काल की अपेकषासे किया 
हे । भविष्यत्‌ काल की जेमा, ' शब्द का अ 
इन्द्रियो. का दमन करने वाले महातमा मे श्रेष्ठ । सा क 
मृगापुत्र था ॥ २॥ 

णादणे सो उ पासाए, कीलषए्‌ सह इत्थि 1 

दव दोरंदगो चेव, णिच्च ुहयमाणसो ॥३॥ 
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दषद्ध 


- सो - वह मृगापुत्र नामक राजकुमार, णंदणे - नन्दन वन 
के समान आनन्ददायक, पासाए - प्रासाद (भवन) मे, इत्थि 
सह ~ स्त्रियों के साथ, णिच्च - सदा, मुडयमाणसो - 
मुदितमानस-प्रसन्न चित्त वाला होकर, दोगुंदगो देवो चेव - 
दोगुंदक देव के समान अर्थात्‌ इन्द्र के गुरुस्थानीय त्रयस्त्रिंश जाति 
के देव के समान, कीलए ~ क्रीड़ा करता था ॥ ३॥ 


मणिरयणकोदहिमतले, पासायालोयणद्विओ । 
आलोएइ णगरस्स, चउक्कत्तियचच्चरे ॥ ४॥ 


- मणिरयणकोदटटिम तले - जिसके आंगन में मणि ओर 
रल कूटे हुए थे एसे, पासायालोयणद्भिओ - प्रासाद (महल) के 
द्रोखे मे बेडा हुआ वह राजकुमार एक खमय, णगरस्स - उस 
सुग्रीव नगर के, चउक्कत्तिय चच्चरे - चतुष्क (जाँ चार मार्गो 
का संगम हो) त्रिक (तीन मार्गो का मिलन स्थान) ओर चत्वर- 
अनेक मार्गो के मिलने का स्थान, आलोएड - देख रहा था ॥४॥ 

अह तत्थ अडइच्छतं, पासडइ समण-संजंयं । 

तव-णियम-संजमधरं, सीलं गुण-आगरं ॥ ५॥ 

- अह - अथ - इसके बाद राजकुमार ने नगर अवलोकन 
करते हुए. तव णियम संजम धरं - तण, नियम ओर संयम 
को धारण करने वाले, सीलं - अठारह हजार शील के अंग 
रूप गुणों के धारक, गुण आगरं - ज्ञानादि गुणों के भण्डार 
समणसंजयं - एकं श्रमण संयत (जैन साधु) को, तत्थ - राज-मार्ग 
पर, अइच्छतं - जाते हुए, पासड - देखा ॥५॥ 


२८० उत्तराध्ययन सूत्र अ०१९ . ` 


पणपषमयषष्प्फेयययेतदय 

तं पेड मियापुत्त, दिद्वीए अणिमिसाए उ । 

कर्हि मण्णेरिसं रूवं, दिदुपुव्वं मए पुरा ॥६॥ 

~ मियापुत्ते - मृगापुत्र, तं - उस मुनि को, अंणिमिमाए्‌- 
अनिमेष-अआंख टमके बिना एक टक, दिद्रीए - दृष्टि से, पह ~ 
देखने लगा, उ - भौर, मन मे सोचने लगा कि, मण्णे -मुहेरेसाप्री 
होता है कि, एरिसं - इस प्रकार का, रूवं- रूप, मए - मेने, पुरा - 
पहले, कर्हि - कर्ही, दिडुपुव्वं ~ दृष्ट पूर्व-अवश्य देखा हे ॥६॥ 

` साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्छ्रवसाणम्मि-सोहणे । 

मोहं गयस्स संतस्स, जाइसरणं समुष्यण्णं ॥७॥ 

- तस्स - उस, साहुस्स ~ साधु को, दरिसणे - देखने एए 
मोहं गयस्स संतस्स - मोहनीय (चारित्र मोहनीय) कर्मके उपशंत 
(देश उपशम-मंद) होने पर तथा, अच््वसाणग्मि सोहणे - 
अध्यवसायो (ज्ञानावरणीय कर्मं के क्षयोपशम से होने वाले आनि 
परिणामों) की विशुद्धि होने से मृगापुत्र को, जाइसरणं - जातिस्मए 
ज्ञान, समुप्पण्णं ~ उत्पन्न हो गया ॥ ७॥ 

विवेचन - मोहनीय कर्म का पूर्णं उपशम तो उपान 
मोहनीय गुणस्थान' वाले संयमी साधको के ही. होता है। आः 
यर्हौ पर इस गाथा मेँ प्रयुक्त संतस्स (उपशांत) शब्द का आयः 
पर्णं उपशम होना नहीं समज्ञ कर ' देश उपशम! समञ्षना चर्हिए। 
अर्थात्‌ " चारित्र मोहनीय कर्म की मन्दता ' होना समञ्जन चिषे 
जाति स्मरण ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है । वह ज्ञानावरणीय करम 
क्षयोपशम से उत्पन्न होता है । मोहनीय कर्म के उपशम से नह 
होता है । आगम में क्षायिक ज्ञान (केवलज्ञान) एवं कषायोपमिरं 
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ज्ञान (मति आदि चार ज्ञान) ही बताये हँ । ओपशमिक ज्ञान नहीं 
बताया है अतः 'जाततिस्मरण' को. क्षायोपशमिक समञ्जना हे । 
मोहनीय कर्म के उपशम से नही समञ्लना। 
देवलोग चुओ संतो, माणुसं भवमागओ । 
सण्णिणाणे-समुष्पण्णे, जाईं-सरइ-पुराणियं ॥ ८॥ 

- सण्णिणाणे - संज्िज्ञान-जातिस्मरण ज्ञान, समुष्पण्णे - 
उत्पतन हो जाने पर वह मृगापुत्र, पुराणियं जाडं - अपने पूर्व-जन्म 
को, सरड ~ स्मरण करने लगा कि मे, देवलोग चुओ संतो - 
देवलोक से चव कर, माणुसं भवं - मनुष्य भव मे, आग - 
आया हूं ॥८॥ 

जाइसरणे समुष्पण्णे, मियापुत्ते महिद्धिए 

सरट पोराणियं जाह, सामण्णं च पुराकयं ॥ ९॥ 

- जाइसरणे ~ जातिस्मरण ज्ञान, समुप्पप्णे ~ उत्पन्न होने 
पर, `महिष्टिए ~ महाऋद्धि वाला वह, मियापुत्ते ~ मृगापुत्न, 
पोराणियं जाइ - अपने पूर्व-जन्म को, च - ओर, पुराकयं - 
पूर्वं कृत-पूर्व-जन्म मे पालन किये हुए, सामण्णं (श्रामन्य) - 
साधुपन.को, सरड़ ~ स्मरण करने लगा ॥ ९॥ 

विसएसु अरज्जंतो, रज्जंतो संजमम्मि य । 

अम्मा-पियरमुवागम्म, इमं वयण-मब्बवी ॥ ९०॥ 

- विसएसु ~ विषय-भोगों मे, अरज्जंतो ~ आसक्ति नही 
रखता हज, य - ओर, संजमम्मि ~ संयम मे, रज्जंतो - अनुराग 
रखता हज मृगापुत्र, अम्मापियरं ~ माता-पिता के, उवागम्म - 
निकट आकर, इमं - इस प्रकार, वयणं - वचन, अब्बवी - 
कहने लगा ॥ ९०॥ 
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सुयाणि मे पंच महव्वयाणि, 

णरएसु दुक्खं च तिरिक्ख-जोणिसु । 

णिच्विण्णकामो मि महण्णवाओ, 

अणुजाणह पव्वडुस्सामि अम्मो ॥ ९९॥ 

- अम्मो ~ हे माता पिताओ !, मे - मेने पूर्वजन्म मे जिन, 
पंच - पाँच, महव्वयाणि - महात्रतों का पालन किया था, उन 
मैने, सुयाणि - जान लिया है, च - ओर, णरएसु ~ नरक गति म 
तथा, तिरिक्ख जोणिसु - तिर्यञ्च योनि में भोगे हुए, दुक्खं - 
दुःखों को भी स्मरण कर जान लिया है इसलिए मे, महण्णवाओ - 


-\ ` महार्णव-संसार रूपी महासमुद्र से, णिच्विण्णक्रामो मि - विवृत 


होने का अभिलाषी हूँ । अणुजाणह - मुञ्चे आज्ञा दीने, 
पत्वडृस्सामि - मे दीक्षा लूंगा ॥ ११॥ वि 

अम्म-ताय ! मए भोगा, भुक्ता विसफलोवमा । 

पच्छा कडुयविवागा, अणुबंध-दुहावहा ॥ ९२॥ 

- अम्मताय - हे माता पित्ताओ ! मए - मेने, भोगा -; 
कामभोगों को, भुक्ता - भोग कर इनका परिणाम जान लि है 
पच्छा - भोगने के पीछे, कडुय विवागा ~ इनका परिण 
अत्यन्त कड़वा होता दै ओर, अणुबध दुहावहा - ये काम-भोग 
निरन्तर दुःख देने वाले है, विसफलोवमा ~ विषफल के 
समान हैँ अर्थात्‌ जैसे विषफल (किंपाक) देखने मे सुन्दर ओर ख 
मँ स्वादिष्ट ओौर मीठा तौ लगता है, किन्तु खाने के बाद्‌ क 
प्राण-हरण कर लेता है, उसी प्रकार ये काम-भोग भी भोग क 
समय तो प्रियं लगते है किन्तु परिणाम मे अधिक से अधिक दुर 
ठेमै चान्ने दै ॥ 921 
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फफक 
इमं सरीरं अणिच्चं, असुटं असुड- संभवं । 

असासयावासमिणं, दुक्ख-केसाण-भायणं ॥ ९३॥ 

- इमं - यह, सरीरं - शरीर, अणिच्चं - अनित्य हे, असुं 
अशुचि (अपवित्र) है ओर, असुडसंभवं - अशुचि से ही इसकी 
उत्पत्ति हुई है एवं यह स्वयं भी अशुचि का स्थान है, इणं - 
इसमे, असासयावासं - जीव का निवास-स्थान भी अशाश्वत ही 
हे ओर यह शरीर, दुक्खकेसाण - दुःख ओर क्लेशो का, भायणं- 
भाजन (बर्तन) है ॥ ९३॥ . 

असासए-सरीरम्मि, रइं णोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चडयव्वे, फेणलुल्लुयसण्णिभे ॥ ९४॥ 

- मृगापुत्र अपने माता पिता से कहता है कि, 
फेणवुन्नुयसण्णिभे - जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर एवं, 
असासए्‌ - अशाश्वत, सरीरम्मि - इस शरीर मे, अहं - मुञ्च, रहं - 
रति-प्रसन्नता, ण उवलभां ~ प्राप्त नहीं होती, क्योकि, पुरा - 
पहले, व~ या, पच्छा - पीडे, चयव्वे - इस शरीर को अवश्य 
छोड्ना पडेगा, इसका विनाश अवश्यंभावी है ॥ १४॥ 

माणुसत्ते असारम्मि, वाहिरोगाण आलए्‌ । 

जरामरणघत्थम्मि, खणं पि ण रमामहं ॥ ९५॥ 

- वाहिरोगाण ~ कोद आदि व्याधि्यौँ ओर ज्वर आदि 
रोगो के, आलषए ~ घर रूप तथा, जरामरण घत्थम्मि ~ जरा ओर 
मृत्यु से धिरे हुए इस, असारग्मि - असार, माणुसत्ते - मनुष्य-जन्म 
मे, अहं - मै, खणं पि - एक क्षण भर भी, ण रमां - रमण नहीं 
करता हूं अर्थात्‌ प्रसन्न नहीं होता हूँ ॥ १५॥ 


0 


५५ ¢ उत्तराध्ययन सूत्रे अ० १९ 
[न 


जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि च । ॑ 
अहो दुक्खो ह॒ संसारो, जत्थ कीसंति जंतवो ॥ १६॥ 
~ जम्मं - जन्म, दुक्खं - दुःख रूप है, जरा - वुतऱ 
दुक्खं - दुःख रूप है त्था, रोगाणि - रोग, च - ओग 
मरणाणि ~ मृत्यु ये सभी मख रूप हे, अहो - अहो । हु - 


~ खेत्तं वत्थु हिरण्णं च, पुत्तदारं च बंधवा । 
* चह़त्तणं इमं देहं, गंतव्वमवसस्स मे ॥ १७॥ 

- खेततं - क्षेत्र (खुली भूमि) वत्थु - वास्तु (वर मका 
आदि) च - ओर, हिरण्णं - हिरण्य-सोना-चांदी आदि, पत्तदा 
पुत्र-स््ी, च - ओर्‌, बंधवा - बान्धव तथा, इमं - इस, देहं - 
शरीर को भी, चट़त्ताणं - छोड कर्‌, मे - मेरे इस जीव क 
अवसस्स ~ परवश होकर अवेर्य, ग॑तव्वं - जाना पडेगा ॥ १७॥ 

जह किंपागफलाणं परिणामो ण सुंदरो । 

एवं भुत्ताणं भोगाणं, परिणामो ण सुंदरो ॥ १८॥ 

` जह ~ जिस प्रकार, किंपागफलाणं _ किंपाकं ृक्षके 
फलौ का, परिणामो ~ परिणाम, ण सुंदरो - सुन्दर नही ॥ 
एवं - इसी प्रकार, भुत्ताणं ~ भोगे हए, भोगाणं ~ भोगों का, 
परिणामो ~ परिणाम भी, ण सुंदरो - सुन्दर नही होता ॥ १८॥ 
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अद्धाणं जो महतं तु, अपाहेज्जो पवज्जट्‌ । 

गच्छंतो सो दुही होड, छुहातण्हाए पीडिओ ॥१९॥ 

- अपाहेज्जो - पाथेय (खाने पीने की सामग्री) साथ में 
लिए बिना ही, जो - जो पुरुष, महतं - लंबे, अद्धाणं ~ मार्गं की, 
पवज्जड्‌ ~ यात्रा करता है, गच्छंतो - मार्गं मे जाता हुआ, सो - 
वह, दुहातण्हाए - भूख ओर प्यास से, पीडिओ - पीडित होकर, 
दुही ~ दुःखी, होड ~ होता हे -॥ १९॥ 

एवं धम्मं अकारणं, जो गच्छड परं भवं । 
गच्छंतो सो तुदही होड, वाहि रोगेहिं पीडिओ ॥ २०॥ 

- एवं ~ इसी प्रकार, धम्मं - धर्म का, अकारणं - 
आचरण किये बिना, जो - जो पुरुष, परं भवं - परभवं मे, गच्छहइ- 
जाता हे तो, गच्छंतो ~ परभव में जाता हुआ, सो - चह, वाहि 
रोगेहिं - व्याधि ओर रोगो से, पीडिओ - पीडित होकर, दुही - 
दुःखी, होड - होता है ॥ २०॥ 

अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेज्जो पवज्ज । 

गच्छतो सो सुरी होड, छुहातण्ा-विवनज्जिभ ॥ 

- सपाहेज्जो - पाथेय सहित, जो - जो पुरुष, महतं - लम्बे, 
अद्धाणं - मार्ग कौ, पवज्जड्‌ - यात्रा करता है तो, गच्छंतो ~ मार्गं 
में जाता हुआ, सो ~ वह पुरुष, चुहातण्डा विवज्जिओ ~ भूख 
ओर प्यास से रहित होकर, सुही - सुखी, होड - होता रै ॥ २९॥ 

एवं धम्मं वि कारणं, जो गच्छ परं भवं । 

` गच्छतो सो सुही होड, अप्पकम्मे अवेयणे ॥ २२॥ 
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~ एवं - इसी प्रकार, जो - जो पुरुष, धम्मं - धर्मक, 
काऊणं - सेवन करके, परं भवं - परभव मे, गच्छहु - जाता है 
तो, गच्छंतो - जाता हुञा, सो - वह, अण्पकम्मे - अल्पकर्म-अल्प 
पाप वाला ओर, अवेयणे - वेदना से रहित होकर, सुरही - सुखौ, 
होड - होता है ॥ २२॥ । 

जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पटू । 

सारभंडाणि णीणेड, असारं अवडण्ड्ड ॥ २२॥ 

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य । 

अप्पाणं तारटस्सामि, तुब्भेहिं अणुमण्णिओ॥२४॥ 

- जहा - जिस प्रकार, गेहे - घर मे, पलित्तम्मि - आग लग 
जाने पर, तस्स - उस, गेहस्स - घर का, जो - जो, पटू - प्रभु 
स्वामी होता है वह, सारभंडाणि - सार वस्तु (मूल्यवान्‌ आभूषणं 
तथा वस्त्रादि) को, णीणेड ~ बाहर निकालता है ओर, असारं - 
असार वस्तुओं (फटे हुए वस्त्रादि) को, अवउच्ज्ड - छोड देत 
है, एवं - इसी प्रकार, जराए - बुटापा, य - ओर, मरणेण - 
मृत्यु से, पलित्तम्मि - जलते हए, लोए - इस लोक मे, तु्भेहि - 
आप की, अणुमण्णिओ - आज्ञा मिलने पर, अप्याणं - मँ अपी 
आत्मा को, तारड़स्सामि - तागा अर्थात्‌ यह- संसार जरा ओर 
मरण रूपी अग्नि से जल रहा है इसलिए मँ अपनी आतम रूपं 
सार पदार्थं को इससे निकाल लूंगा ओर कामभोग रूपी असा 
पदार्थो को छोड़ दूँगा ॥ २३-२४॥ ` 

तं विंतम्मापियरो, सामण्णं पुत्त ! दुच्चर । 

गुणाणं तु सहस्साईं, धारेयव्वाहं भिक्खुणा ॥२९५। 
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- तं - उस मृगापुत्र को, अम्मापियरो - माता-पिता, वित - 
कहने लगे कि, पुत्त - हे पुत्र ! भिक्खुणा - साधु को, गुणाणं 
सहस्ाईं - शील के अठारह हजार गुण तथा क्षमा आदि के अनेक 
गुण, धारेयव्वाडं - धारण करने पडते हँ । इसलिए, सामण्णं- श्रामण्य- 
साधु धर्म का, दुच्चरं - पालन करना अत्यन्त कठिन है ॥ २५॥ 

समया सव्वभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे । 

पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्करं ॥ २६॥ 

- हे पुत्र ` जावज्जीवाए - जीवनपर्यत, जगे - जगत्‌-संसार 
मे, सव्वभूएसु - सभी प्राणियों पर, वा ~ चाहे, सत्तुमित्तेसु - 
शत्रु हो या मित्र, समया - समभाव रखना तथा, पाणाइवायविरई- 
प्राणातिपात (हिंसा) से सर्वथा निवृत्त होना, (पहले महाव्रत का 
पालन करना) भी, दुक्करं - अत्यन्त कठिन है ॥ २६॥ 

णिच्चकालप्पमत्तेणं, मुसावाय-विवज्जणं । 

भासियव्वं हियं सच्चं, णिच्चाउत्तेण दुक्करं ॥॥२७। 

- णिच्चकालं ~ सदेव के लिए, अष्पमत्तेणं - प्रमाद रहित 
होकर, मुसावायविवज्जणं ~ मृषावाद का त्याग ओर, 
णिच्चाउत्तेण - सदा उपयोग रख कर, हियं - हितकारी, सच्चं - 
सत्य वचन, भासियव्वं - बोलना, (दूसरे महाव्रत का पालन करना) 
दुक्करं - बड़ा दुष्कर है ॥ २७॥ 

दंत-सोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं- । 

अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्डणा वि दुक्करं ॥ २८॥ 

- अदत्तस्स - बिना दिये हुए किसी भी पदार्थ को, 


[र ४. 1 
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विवन्जणं - विवर्जन-नहीं लेना, यँ तक कि, दंतसोहणमहृस- 
दिं को स्वच्छ करने के लिए तृण भी विना आज्ञा नही कता 
तथा, अणवन्जेसणिन्जस्स - निर्दोष ओर एषणीय वस्तु गिष्टणा- 
ग्रहण करना, इस तीसरे महात्रत का पालन कना भी दुव्कां - 
बड़ा दुष्कर है ॥ २८॥ - | 
विरई अबंभचेरस्स, कामभोगरसण्णुणा । 
उग्गं महव्वयं वंभ, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥ २९॥ 
~ कामभोगरसण्णुणा - कामभोग के रस को जानो व 
पुरुष के लिए. अबंभचेरस्स - मेथुन से, विर ~ सर्वथा निवृ 
होकर, उग्गं - उग्र (कठोर), ब॑भं महव्वयं - ब्रह्मचर्य रूप चय 
महात्रत को, धारेयव्वं ~ धारण करना, सुदुक्करं - अत्यन 
कठिन है ॥ २९॥ | 
धणथण्णयेसवरणेसु, परिर्गह-विवन्जणं । 
सव्वारभपरिच्चाओ, णिम्ममत्तं सुदुक्करं ॥ २० 
- सव्वारंभपरिच्चाओ - सभी आरम्भ का "त्याग कला 
तथा, परिग्गहविवज्जणं - परिग्रह का त्याग करनो भौ 
धणधण्णपेसवग्गेसु - धन-धान्य प्रष्यवर्गं - नौकर-चाकरे क 
त्याग करना एवं इन सभी के, णिम्ममत्तं - ममत्वभाव से रहित ले 
इस प्रकार परिग्रह-विरमण रूप पाँचवां महाव्रत, सुदुक्कां - 
अत्यन्त दुष्कर है ॥ ३०॥ 
चउव्विहे वि आहारे, राडभोयण-वज्जणा । 
सण्णिहिसंचञ चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥ २१॥ 
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- चउव्विहे वि - चार प्रकार का जो, आहारे - आहार 
है, राइभोयणवज्जणा - रत्नि भोजन वर्जन-रात्रि मेँ उनके भोजन 
का त्याग करना, चेव - ओर, सण्णिहिसंचओ ~ सन्निधिसंचय-घी- 
गुड आदि का संचय करके रखने का, वज्जेयत्यो - त्याग करना, 
सुदुक्करं - अत्यन्त कठिन हे ॥ ३१॥ 

घुहा तण्टा य सीरं, दंसमसग-वेयणा । 

अक्कोसादुक्खसेज्जाय, तणफासा-जल्लमेव य ॥ 

- वाईस परीषहों को सहन करने की कठिनता बताते रै, 
छा - क्षुधा (भूख), तण्हा - प्यास, य - ओर, सीरउण्हं - शीत ओर 

उष्ण, दंसमसगवेयणा - डांस ओर मच्छर के काटने से होने 
वाली वेदना, अक्कोसा - आक्रोश वचनो को सहन करना, य - 
तृथा, दुक्खसेज्जा - दुःखकारी शय्या, य - ओर, तणफासा - तृणादि 
का स्पर्श, एवं - इसी प्रकार, जल्लं - मैल परीषह, इन सभी परीषहों 
| को समभावपुर्वक सहन करना बड़ा कठिन है ॥३२॥ 
तालणा तज्जणा चेव, वहबंधपरीसहा । 
दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया 1३३) 
। .. - तालणा-- ताडना, चेव ~ ओर, तस्जेणा - तर्जना 
वहबधपरीसहा - वध-बन्धन का परीषह, भिक्खायरिया - 
¦ भिक्षाचर्या तथा, जायणा ~ याचना, च - ओर, अलाभया - 
 अलाभता (मोँगने पर भी न मिलना) इत्यादि परीषहों को समभाव 
| पूर्वक सहन करना, दुक्खं - अत्यन्त कठिन है ॥ ३३॥ 
कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणो । 
दुक्खं बभव्वैयं घोरं, धारेडं अमहप्पणो ॥ ३४॥ 
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- जा - जो, इमा ~ यह, कावोया वित्ती - कापोतवृति 
अर्थात्‌ जैसे कवूतर बिल्ली आदि से शंकरित रह कर दाना चग 
उसी प्रकार एषणादि के दोषों से शंकित रह कर आहारादि परह 
करना, य - ओर, केसलोओ ~ केशों का लोच करना, दारुणो - 
दारुण-कठिन है तथा, अमहप्पणो ~ अमहात्मा अर्थात्‌ अनिद 
एवं धर्य-रहित आत्मा के लिए, घोरं ~ घोर, बंभव्वयं - ब्रह्य 
व्रत को, धारेउं ~ धारण करना, दुक्खं - अत्यन्त कठिन रै ॥ २४। 


सुहोडओ तुमं पुत्ता ! सुकुमालो सुमज्निओ । 
ण हुसि पभू तुमं पुत्ता ! सामण्णमणुपालिया॥२५। 
- पुत्ता - दे पुत्र ! तुमं - तू, सुहोडओ - सुखोचित है अष 
4 भोगने के योग्य है, सुकुमालो - सुकुमार है, सुमन्निओ - 
सुस्नपित है अर्थात्‌ स्नान, विलेपन ओर वसत्राभूषणों से स 
अलंकृत रहने वाला ठै, इसलिए पुत्ता - हे पुत्र ! तुम - 
सामण्णं ~ श्रामण्य-साधुपना, अणुपालिया ~ पालने के तिष 
पभू - समर्थ, ण - नरी, हुसि ~ है ॥३५॥ ` ` 
जावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु मह्भरो । 
गुरुओ लोहभारुव्व, जो पुत्ता ! होड दुव्वहो ॥२६। 
- गुरुओ लोहभारुव्व - जिस प्रकार लोह के बड ¶ 
को, ठुव्वहो - दुर्वह-सदा उठाए रखना बड़ा कठिन टै व 
प्रकार, युत्ता - हे यत्र ! गुणाणं - साधुपने के अनेक गुणं क 
जो - जो, महन्भरो - महान्‌ भार है उसको, । 
विश्राम लिए बिना, जावज्जीवं - जीवनपर्यन्त, धारण कल! 
टुव्वहो ~ दुर्वह-बड़ा कठिन, होड ~ हे ॥ २६॥ । 
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सततत पप्लतक 
; आगासे गंगसोउव्व, पडिसोउव्व दुत्तरो । 
` बाहां सागरो चेव, तरियव्वो य गुणोदही ॥३७॥ 


, = आगासे गंगसोउव्व - जिस प्रकार आकाश-गंगा की 
, धारा को अर्थात्‌ चुलहिमवत पर्वत से नीचे गिरती हुईं धारा को, 
दुत्तरो ~ तैरना बड़ा कठिन है तथा, पडिसोडव्वं - धारा के सामने 
तेरना कठिन है, चेव - ओर जिस प्रकार, बाहाहिं - भुजाओं से 
सागरो - सागर को पार करना कठिनतर है, य ~ उसी प्रकार 
गुणोदही ~ गुण उदधि-ज्ञानादि गुणों के समूह रूप उदधि - सागर 
को, तरियत्वो - तिरना-पार करना अत्यन्त कठिन हे ॥ ३७॥ 
वालुयाकवलो चेव, णिरस्साए उ संजमे । 
असिधारागमणं चेव, दुक्करं चरिडं तवो ॥ २८॥ 
~ चेव ~ जिस प्रकार, वालुयाकवलो - बालू रेत का ग्रास 
नीरस होता है,.उ - उसी प्रकार, विषय-भोगों मे गृद्ध बने हुए 
मनुष्यों के लिए, संजमे ~ संयम, णिरस्साए ~ नीरस है, चेव - 
ओर जिस प्रकार, असिधारागमणं - तलवार की धार पर चलना 
कठिन है, उसी प्रकार, तवो - तप संयम का, चरि - आचरण. 
करना भी, दुक्करं ~ बड़ा कठिन है ॥ ३८ ॥ 
अहीवेगंतदिद्ीए, चरिते पुत्त ! टुच्चरे । 
जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्छरं ॥ २९॥ 
- पुत्त - हे पुत्र ! अहि - सर्प की, इव ~ तरह अर्थात्‌ जिस 
प्रकार सोप, एगंत दिद्ीए - एकाग्र दृष्टि रख कर चलता है 
उसी प्रकार एकाग्र मन रख कर, चरित्ते - संयम-वृत्ति म चलना 
रच्चरे - कठिन है, चैव - ओर जिस प्रकार, लोहमया ~ लोह के 





श 
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जवा-जौ अथवा चने, चावेयव्वा-चवाना, सुदुक्कर-अत्यन्त कलिं 
है, उसी प्रकार संयम का पालन करना भी कठिन है ॥ ३९॥ 


जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाडं होड सुदुक्करा 
तहा दुक्करं करेडं जे, तारुण्णे समणत्तणं ॥४। 

~ जहा ~ जिस प्रकार, दित्ता - दीप्त-जलती हई 
अग्गिसिहा- अग्नि की ज्वाला शिखा को, पाठं - पीना, सुदुक्का- 
अत्यन्त कठिन, होड ~ होता है, तहा - उसी प्रकार, तारुणण- 
तरुण अवस्था मे, समणत्तणं ~ साधुपना, करेडं ~ पालन कल, 
दुक्करं - अत्यन्त कठिन हे ॥४०॥ 

जहा दुक्खं भरेडं जे, होड वायस्स कोत्थलो । 

तहा दुक्खं करेडं जे, कीवेणं समणत्तणं ॥ ४१ 

- जहा ~ जिस प्रकार, कोत्थलो - कपडे के कोथते के, 
वायस्स ~ हवा से, भरेडं - भरना, दुक्खं - कठिन, हे - ६ 
तहा ~ उसी प्रकार, कीवेणं ~ कृपण - कायर एवं नित 
समणत्तणं - श्रमणत्व-साधुपना, करेडं - पाला जान दुष ` 
दुष्कर है ॥ ४९॥ 

जहा तुलाए तोलेड, दुक्करो मंदरो गिरी । 

तहा णिहुयणीसंकं, दुक्करं समणत्तणं ॥४। 

~ जहा ~ जिस प्रकार, मंदरो गिरी - सुमेर पर्व ॥ 
तुलाए - तराजु से, तोलेडं - तोलना, दुक्करो - कठिन हैत 
उसी प्रकार, णिहुयणीसंकं ~ कामभोगं की अभिलाषा ओर 8, 
के ममत्व एवं सम्यक्त्व के शंकादि दोषों सेरहित होकर, सपण 
पाधुपने का पालन करना, दुक्रं - बड़ा कठिन टै ॥४९।॥ 
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जहा भुया्हिं तरि, दुक्करो रयणायरो । 

तहा अणुवसंतेणं, दुक्करं दम-सायरो ॥ ४२॥ 

~ जहा - जिस प्रकार, रयणायरो - रलाकर समुद्र को, 
भुयाहिं ~ भुजाओं से, तरिं ~ तैरना, दुक्करो ~ कठिन हे, तहा - 
उसी प्रकार, अणुतसंतेणं ~ कषायो को उपशान्त किये जिना, 
दमसायरो ~ संयम रूपी समुद्र को तैरना, दुक्करं - बड़ा कठिन 
है 1४३॥ ` 


भुज माणुस्सए भोए, पंच लक्खणए तुमं । 
भुत्त भोगी तञ जाया ! पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥ 


~ मृगापुत्र के मात्ता-पिता उसे कहते हें कि तरुण अवस्था मँ 

संयम का पालन करना बड़ा कठिन है इसलिए, जाया - हे पुत्र ¦ 

अभी तो, तुमं - तुम, पंचलक्खणए ~ शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शं 

रूप पांच लक्षण वाले, माणुस्सए ~ मनुष्य सम्बन्धी, भोए - 

भोगों को, भुज - भोगो, तओ ~ इसके बाद, भुकत्तभोगी - 

 भुक्तभोगी होकर, पच्छा ~ वृद्धावस्था मे, धम्मं - धर्म का, 
चरिस्ससि - पालन करना ॥ ४४॥ 


सो बिंत अम्मापियरो, एवमेयं जहाफुडं 1 
। इषलोगे णिप्पिवासस्स, णत्थि किंचि वि दुक्करं ॥ 
। -सो- वह मृगापत्र, बिंत - कहने लगा कि, अम्मापियरो- 
¢ हे माता पिताओ ! एयं - संयम का पालन करना, एवं - एेसा ही 
4 कठिन है, जहाफुडं - जैसा आपने कहा है किन्तु, इहलोगे - इस 


{ सोक मे अर्थात्‌ स्वजन सम्बन्धी परिग्रह तथा काम-भोगो मे, 
| 
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णिप्पिवासस्स - निःस्पृह बने हुए पुरुष के लिए, किंचि वि 
कुक भी, दुक्करं - कठिन, णत्थि - नहीं है ॥ ४५॥ 
सारीरमाणसा चेव, वेयणाओ अणंतसो 1 
मए सोढाओ भीमा, असह दुक्ख-भयाणि। 

- हे माता पिताओ ! मए - मेने, अणंतसो - अनन दः 
भीमा - भयंकर, सारीरमाणसा ~ शारीरिक ओर मानम 
वेयणाओ - वेदना सोढा - सहन की है, चेव - ओः, अष 
अनेक नार, दुक्ख भयाणि य - दुःख ओर सात भयों का जतु 
किया हे ॥ ४६॥ 

जरामरणकतारे, चाउरंते भयागरे । ` 

मए सोढाणि भीमाणि, जम्माणि मरणाणि य । 
` ~ चाउरंते - चार गति वाले, भवाग्रे - भव 
जरामरणक॑तारे - जरा-मरण रूपी कान्तार-अयवी म, म्‌ 
मैने, भीमाणि- भयंकर, जम्माणि ~ जन्म, य ~ ओर, मरणपि 
मरण के दुःख उनेक बार, सोढाणि ~ सहे हँ ॥ ४७॥ ` 

जहा इहं अगणी उण्डो, इत्तो अणंतगुणो तहि । 

एरएसु वेयणा उण्हा, अस्साया वेया मए ॥ 

~ इहं - यहो, जहा ~ जैसी, अगणी - अगन ५ 
उष्ण है, इत्तो - उससे, अणंतगुणो ~ अनन्तगुणा, उण 
उष्णता, तहिं - उन, णरएसु - नरको मे है । वेयणा - उर 
वेदना रूप, अस्साया ~ असाता को, मए - मेने अननी # 
वेडया - वेदन की है, सहन की हे ॥ ४८॥ 
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कपषषदतत 


नरको मे बादर अग्नि नहीं है किन्तु वरहो की पृथ्वी काही 
एेसा स्पर्श है । 

जहा इहं इमं सीयं, इत्तो अणंतगुणं तहिं । 

णरएसु वेयणा सीया, अस्साया वेया मए ॥ 

~ इदं - यहो जहा - जैसी, इमं - यह, सीयं - शीत ठै, 
इत्तो - इससे, अणंतगुणं - अनन्तगुणा अधिक, सीया - शीत, 
तहिं - उन, णरएसु - नरको में है । वेयणा ~ उस शीत-वेदना 
रूप, अस्साया - असाता को, मए - मेने अनन्तीबार, वेडया - वेदन 
की है-सहन की है ॥ ४९॥ 

कंदंतो कंदुकुभीसु, उडपाओ अहोसिरो । 

हुयासणे जलंतम्मि, पक्कपुव्वो अणंतसो ॥ ५०॥ 

- कंटुकुभीसु - कंदुकुम्भियों मेँ (वैक्रिय द्वारा बनाये हुए 


पकाने के बरतन विशेष मेँ) उडुपाओ - ऊचे पांव तथा, अदोसिरो- 


[रे 2 


नीचे शिर करके, कंदंतो - आक्रन्दन करता हुआ मै, जलंतम्मि- 
जलती हुई, हुयासणे - हुताशन-अग्नि मे, अणंतसो ~ अनन्ती बार, 
पक्कपुव्वो - पकाया गया हूं ॥ ५०॥ 
महादवग्गिसंकासे, मरुम्मि वटुरवालुए । 
कलंब-वालुयाए य, दड्पुव्वो अणंतसो ॥ ५९॥ 
` ~ महादवग्गिसंकासे - महादावाग्नि के समान ओर, 


मरुम्मि- मरुदेश की बालुका के समान, वटरवालुए ~ नरक कौ 
; वञ्र-बालुका मे, य ~ ओर, कलंब वालुयाए ~ कदम्ब नदी कौ 


[1 


बालुका मे, अणंतसो - अनन्ती बार, द्पुव्वो - मेँ जलाया गया 
हूं ॥५९॥ 
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ˆ र्संतो कंटुकुभीसु, उदं बद्धो अबंधवो । 
करवत्तकरकयाटूर्हि, छिण्णपुव्वो अणतसो ॥ 

- रसंतो - दुःख के मारे चिल्लाते हुए, अवघंधवो - बाय 
स्वजनादि कौ शरण एवं सहायता रहित मुदे, कंटुभीसु - कटु 
कुम्भियो के, उदं - ऊपर अर्थात्‌ नीचे कंदुकुम्भी रख कर्‌ ऊ 
किसी वृक्षादि की शाखा मे, बद्धो - बांध दिया गया ओर नि 
करवत्त करकयाईहिं - करवत ओर क्रकच आदि शस्त्र विशेष 
से मै, अणंतसो - अनन्ती वार, छिण्णपुव्वो - पू्वभवो मेद 
भेदन किया गया हूँ ॥ ५२॥ 

अृतिक्खकंटगाइण्णे, तुंगे सिंबलिपायवे । 

खेवियं पासबद्धेणं, कड्ोकड्ा्हिं दुक्करं ॥ 

- अडइतिक्खकंटगाृण्णे - अत्यन्त तीक्ष्ण काये से नाप 
तुगे-ऊचे, सिंबलिपायवे ~ शाल्मलि वृक्ष पर, पासबद्धणं - मुर 
पाश से बांध दिया गया तथा, कड्ोकड्ाहिं ~ कोयं पर इधर-उ 
खीचे जाने से मेने, दुक्करं -अत्यन्त असह्य, खेवियं - दुःखो के 
सहन किया है ॥५३॥ 

महाजंतेसु उच्छू वा; आरसंतो सुभेरवं । ` 

पीडिओमि सकम्मर्हि, पावकम्मो अणंतसो ॥५४॥ 

~ सुभेरवं - अत्यन्तं रौद्रतापूर्वक, आरसंतो ~ रुदन कला 
हआ, पावकम्मो - पापकर्मो वाला मँ, अणंतसो - अननत बा 

 सकम्मेहिं - अपने अशुभ कर्मो से, महाजंतेसु - बड़े-बदे ॥ 
मे डाल कर, उच्छ्र वा - इकषु-गन्ने के समान, पीडिओ मि - पल 
गया हूं ॥५४॥ 


\ 
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कूवंतो कोलसुणए्हि, सामे्हिं सबलेहि य । 

पाडिओ फालिओ छ्िण्णो, विष्फुरंतो अणेगसो ॥ 

~ कूवंतो - आक्रन्दन करता हुजा तथा भय से, विष्फुरंतो- 
इधर-उधर दौड्ता हुआ मे, कोलसुणषएहिं - सूञर ओर कुत्तो का 
रूप धारण करने वाले, सामेहिं ~ श्याम, य ~ ओर, सबलेहि - 
शबल जाति के परमाधार्मिक देवों द्वारा, पाडिओ - भूमि पर गिराया 
गया, फालिओ ~ जीर्ण कपडे के समान चीर दिया गया ओर, 
छिण्णो ~ लकड़ी के समान छेदा गया ॥५५॥ 

असीर्हिं अयसीवण्णेर्हि, 

भल्ली पड़िसेहि य । 

कण्णो भिण्णो विभिण्णो य, 

उववण्णो पावकम्मुणा ॥ ५६ ॥ 

~ पावकम्मुणा ~ पापकर्मा से, उववण्णो ~ नरक में उत्पन्न 


` हुआ म, अयसीवण्णेहिं ~ अलसी के वर्ण सरीखी, असिीर्हि- 


तलवारो से, भल्लीहिं ~ भालों से, य ~ ओर, पट्विसेहि ~ पद्विश 


, नामक शस्त्र विशेष से, छिण्णो - छेदन किया गया, भिण्णो - 


भेदन किया गया, य ~ ओर, विभिण्णो ~ विभिभ-छोटे-छटे टुकड़े 
किया गया ॥ ५६॥ 

अवसो लोहरहे लुत्तो, जलंते समिलाजुए । 

चोडओ तुत्तजुत्तेर्हि, रोज्ख्रो वा जह पाडिओ ॥ 

- अवसो - परवश बने हुए मुपे, जलंते - जलते हुए, 
समिलाजुए ~ समिला युक्त जु वाले, लोहरहे ~ लोह के स 
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मे, जुत्तो-जोड़ा गया ओर, तुत्तुत्तहिं - चालुक ओर जोत से 

चोडओ-हौका गया तथा लाठी आदि से पी गया एवं, रोर वा- 

रोज्ञ के समान, पाडिओ - भूमि पर गिराया गया ॥५७॥ 
हुयासणे जलंततम्मि, चियासु महिसो विव । 
दडो पक्को य अवसो, पावकम्मेहिं पाविभ ॥ 

- पावकम्मेषिं ~ पापकर्मा से, अवसो - परवश बना हु, 
पाविो-पापी मे, चियासु = परमाधार्मिक देवँ द्वारा बनाई हई 
ईधन की चिताओं मे, जलंतग्मि ~ जलती हुई, हुयासणे - 
हुताशन-अग्नि मे, महिसो विव-भसे के समान, दहो - जलाय 
गया, य-ओर, पक्को ~ पकाया गया ॥ ५८॥ 

बला संडासतुंडेि, लोहतुंडेर्हिं पक्खि ! 
विलुत्तो विलवंतोहं, ठंकगिद्धेहिं अणंतसो ॥५९॥ 

- विलवंतो ~ विलाप करता हुआ, अहं - मे, बल- 
बलपूर्वक, संडासतंडेषिं ~ संडासी के समान मुख वाते ॥ 
लोहतंडिं - लोह के समान कठोर मुख वाले, पक्खि - पिभ 
द्वारा ओर, ठंकगिद्धेहि-ठंक ओर गृद्ध पक्षओं हार, अणतसो - 
अनन्ती लार, विलुत्तो - छित्-भिन्न किया गया हूं ॥५९॥ 

नरकों मे पक्षी नहीं होते है । नारकी जीव ही स्वयं वे 
शक्ति से पक्षी जैसे बन जते । . ` ` 
 तण्डाकिलंतो धावतो, पत्तो वेयरणिं ण । 

जलं पाहि त्ति चिंतंतो, खुरधाराहिं विवाडभो ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० १९ २९९ 
क्दयषददद्ष्ष्ेष्दषष्प 


- तण्हाकिलंतो - तृषा से अत्यन्त पीडित होकर, जलं- 
जल, पाहि - पीरगा, ्ति-इस प्रकार, चिंतंतो ~ विचार करता हुआ 
अर्थात्‌ जल पीने की इच्छा से, धावंतो - दौडता हुआ मँ, वेयरणिं- 
वैतरणी, णडं - नदी को, पत्तो-प्राप्त हज तो वहो, खुरधाराहिं - 
क्षुरधाराओं से अर्थात्‌ उस वैतरणी नदी कौ धारा उस्तरे की धार 
के समान अति तीक्ष्ण थी जिससे मेँ, विवाइओ - विनाञ्च को प्राप्त 
हुआ ॥ ६०॥ 


उण्हाभितत्तो संपत्तो, असिपत्तं महावणं । 
असिपत्तेहं पडंतेर्हि, छिण्णपुव्वो अणेगसो ॥ ६९॥ 


- उण्हाभितत्तो - उष्णता से घबराया हु मे, असिपत्तं - 
असिपत्र (तलवार) के समान तीक्ष्ण पत्तो वाले वृक्षो के, महावणं- 
महावन मे, संपत्तो ~ प्राप्त हुआ ओर इच्छा करता था कि अब 
मुञ्चे वृक्षों कौ छाया मेँ शान्ति मिलेगी, किन्तु, असिपत्तेहिं - 
तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों के, पडंते्हिं - गिरने सेमे, 
अणेगसो - अनेक बार, छिण्णपुव्वो - पूर्वजन्म मे केदन किया 
गया हूं ॥ ६१९॥ 


मुगगरेर्हि मुसुंढीर्हि, सूलेहिं मुसलेहि य । 
गयासं भग्गगत्तेहिं, पत्तं दुक्खं अणंतसो ॥ ६२॥ 
- मुग्गरे्हिं - मुद्गरो से, मुसुंढीहिं - मुसंढी नामक, शस्त्र 
विशेष से, सूलेहिं - त्रिशूलो से, य - ओर, . ` 
भग्गगत्तेहिं - मेरे गात्रो को भग्न कर ~ 
आशा-मेरे जीवन की आशा नष्ट हो गई 
अनन्ती बार, दुक्खं - दुःख, पत्तं - 
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रि तिकडधाराह रवाह कणि घ। 
कप्पिओ फालिओ छिण्णो, उक्कित्तो य अणेगसो। 
` परमाधार्मिक देवाँ द्वारा मे, कप्पणीहि - कतरणिवोँ से 


अणेगसो - अनेक नार, कप्पिओ. - कतरा गया हरियाहिं - 
रियो से, फालिओ - चीरकरदो इकडे कर दिया गवां यजै 


उतार कर काचरे के समान छील.दिया गया ॥ ६३॥ 
पासेहिं कूडजालेष्ि, मिओ वा अवसो अहं । 
वाहिओ बद्धरुद्धो य, बहुसो चेव विवाटृभो ॥ 

~+ +मिञवा- दवत्‌, अवसो - परवश पड़ा हमा, अहम 

“ ~. ~ पशो से ओर, कूडजालेहिं - कूटपाशं से, वाहिओ- 

1. ! देकर, बद्धरुद्धो - बांध कर्‌ रोक लिया गया, चेव - ओर 
बहुसो - बहुत बार. विवाड़ओ - मारा गया ॥ ६४॥, 
गलेहि मगरजालेहि, मच्छो व अवसो अहं । 
उल्लिओ फालिओ गहिओ, मारिओ च अणंतसो॥ 


- गलेहिं - बडिश यंत्रसे, मगर जालेहिं ~ मगर के आकार 


वाले जालो से, मच्छो व - मछली के समान, अवसो --परव 
अहं मे, अणंतसो ~ अनन्ती वार, उल्लिओ - खीचा गया 
फालिओ ` फाड़ गया, गहिओ - पकड़ा गया, य ~ ओर 
मारिओ- मारा गया ॥ ६५॥ ५ 


| 


| 
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विदंसएहिं जालेहि, लिप्ाहिं सउणो विव । 

गहिओ लग्गो य बद्धो य, मारिओ य अणंतसो ॥ 

- बाज पक्षियों से, जाले्हि-जालों से, लिप्पाहिं - लेपों 
से (पंख चिपक जाने वाले द्रव्यो से) सउणो विव ~ पक्षी के 
समान व, अणंतसो - अनन्ती बार, गहिओ - पकड़ा गया, 
लग्गो ~ चिपटाया गया, बद्धो - बांधा गया, य-ओर, मारि - 
मारा गया ॥ ६६॥ 


कुहाडफरसुमाई्हि, बडईहिं दुमो विव । 

कुटि फालिओ छिण्णो, तच्छिओ य अणंतसो ॥ 

- वडईर्हि-सुथारों का रूप धारण किये हुए परमाधार्मिक 
देवों दारा, कुहाडफरसुमारईहिं ~ कुल्टाडे, फरसे आदि से मेर, 
अणंतसो - अनन्ती बरार, दुमो विव - वृक्ष के संमान, कुट्िओ - 
टुकडे कर दिये गये, फालिओ-मुञञे फाड़ा गया, छिण्णो - छेदन 
किया गया, य गौर 'तच्छिओ - चमडी उतार कर छील दिया 
गया ॥ ६७॥ 

चवेडमुहिमाटर्हि, कुमारेहि अयं विव । 

ताडिओ कुष्ट भिण्णो, चुण्णिओ य अणंतसो ॥ 

- विव - जिस प्रकार, कुमारेहि - लोहार, अयं - लोह को 
कूटते - पीते हैँ उसी प्रकार मेँ भी, चवेडमुद्धिमाइहिं - थप्पड़ ओर 
मुष्टि आदि से, अणंतसो - अनन्ती बार, ताड - पीटा गया, 
कु्टिभ - कूटा गया, भिण्णो ~ भेदन किया गया, य ~ ओर, 
सुप्णिओ - चूर्णं के समान बारीक पीस डाला गया ॥ ६८॥ ` 
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तत्तां तंबलोहाइं, तउयाइं सीसगाणि च । 

पाभ कलकलंताह, आरसंतो सुभेरवं ॥ ६९॥ 

- प्यास से अत्यन्त पीडति होने पर जब मेने जल कौ 
प्रार्थना की तब उन परमाधार्मिक देवों ने, सुभेरवं - बहुत जोरसे, 
आरसंतो - अरडाट शब्द करते हुए मुदे बलपूरवक, ततता - 
तपाया हुआ तथा, कलकलंताइं - कलकल शब्द करता हुआ, तंव 
लोहाइं- तम्बा ओर लोहा, तउयाईं - त्रपुष-कथीर्‌, य - ओप, 
सीसगाणि - सीसा, पाइ - पिला दिया ॥ ६९॥ 

तुं पियाडं मंसाइं, खंडं सोल्लगणि च । 

खाविञ मि समंसाह़, अग्गिवण्णाइ अणेगसो ॥ 

-जिन प्राणियों को इस लोक मे मांस अधिक प्रिय हेत ह 
५ नरक में क्या दशा होती है सो कहते है, तुह - तरे, म॑स 

मांस, पिया - अधिक प्रिय था ठेसा याद दिला कर परमाधर्मिक 

देवो ने, समंसाडं - मेरे शरीर के मांस को, खंडाटुं - काट क 
सोल्लगाणि - भूर्तं कर॒ भड्ीता बना कर, य - ओैए 
अग्गिवण्णाइ ~ अग्नि के समान लाल करके गुदे, अणेगो- 
अनेक बार, खाविंओ मि - खिलाया ॥७०॥ 

तुहं पिया सुरा सीहू, मेरओ य मद्रणि च । 

पाटृओ मि जलती, वसाओ रुहिराणि य ॥ 

~ जिनको इस लोक मेँ मदिरा प्रिय होती है, उनकौ नकं मृ 


क्या दशा होती है सो कहते है - सुरा - मदिरा, सीह - सीधु-ताई्‌ 
वृक्ष की बनी हुई मदिरा, य ~ तथा, मेरञओ ~ मेरक गुड़ से की 
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हई मदिरा, य ~ ओर, महूणि - महए से बनी हुई मदिरा ये 
सभी मदिर तुह - तुङ्ञे, पिया - प्रिय थी, एेसा याद दिला कर 
प्रमाधारमिक देवों ने, जलती - जलती हुई, वसाओ - चर्बी, य- 
ओर, रुदिरणि ~ रुधिर मुहे, पाड मि - पिलाया ॥ ७९१ ॥ 
णिच्च भीएण तव्थेण, दुदिएण वहिएण य । 
परमा दुहसंबद्धा, वेयणा वेडया मए ॥ ७२ ॥ 
~ अपने कथन का उपसंहार करता हुआ मृगापुत्र कहता है 
कि हे मात्रा-पिताओ ! णिच्चं - सदैव, भीएण ~ भयभीत बने 
हुए, तत्थेण - त्रस्त-उद्वेग पाये हुए. दुहिएण - दुःखित बने 
हुए, य- ओर, वहिएण - व्यथित बने हुए अर्थात्‌ कम्पायमान 
शरीर वाले, मए ~ मेरे इस जीव ने, परमा - अत्यन्त, दुहसंबद्धा - 
दुःखों से युक्त, वैेयणा - वेदना, वेया ~ वेदन की है, सहन की 
है ॥७२ ॥ 
तिव्वचंडप्पगाढाओ, घोराओ अडदुस्सहा । 
महब्भयाओ भीमा, णरएसु वेया मए ।। ७३॥ 
~ तिव्वचंडप्पगाढाओ - विपाक की अपेक्षा तीव्र ओर 
उत्कृष्ट तथा लम्नी स्थिति वाली, घोराओ - घोर, अटृदुस्सहा - 
अत्यन्त दुस्सह, महन्भयाओ - महान्‌ भय वाली, भीमाओ - 
भयकर - सुनने मात्र से डर पेदा करने वाली असाता वेदना, मए - 
मैने, णरएसु - नरको मे वेया - वेदन कौ है, भोगी है ॥७३ ॥ 
जारिसा माणुसे लोए, ताया ! दीसंति वेयणा । 
इत्तो अणंतगुणिया, णरणएसु दुक्ख वेयणा ॥ ७४ 


0 
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~ ताया - हे माता-पिताओ ! माणुसे लोए - मनुष तः 
मे, जारिसा ~ जेसी, वेयणा ~ वेदना, दीसंति - दिखाई दे 
णरएसु ~ नरको मे, इत्तो - उससे, अणंत गुणिया ~ अनन पु 
दुक्ख वेयणां - दुःख रूप असाता वेदना है ॥७४ ॥ ` 
सव्वभवेसु अस्साया, वेयणा वेडया मए । 
णिमेसंतरमित्तंपि, जं साया णत्थि वेयणा ॥५५॥ 
- सव्वभवेसु ~ सभी भवो मे, मए - मेने, अस्य - 
असाता, वेयणा - वेदना, वेडया-- वेदी है, जं - ग्मि 
णिमेसंतरमित्तंपि ~ निमेष मात्र, (आंख मींच कर खोतो पर 
जितना समय लगता है उतने समय के लिए) भी, साया वेयणः 
साता वेदना, णत्थि - नहीं है ॥ ७५ ॥ 
तं विंत अम्मापियरो, छेदेणं पुत्त ! पव्वया । 
णवरं पुण सामण्णे, दुक्खं णिप्यडिकम्मया ॥ ` 
~ मृगापुत्र का उपरोक्त कथन सुन कर, अन्पापिये - 
उसके माता-पिता, तं - उससे, बिंत - कहने लगे कि, पत्त - ह 
पुत्र ! यदि तुम्हारी एेसी ही इच्छा है तो, छंदेणं - अरफा 
इच्छानुसार, पव्वया - प्रत्रज्या अंगीकार करो, णवरं ~ किनु, पुणः 


, संयम लेने के पश्चात्‌ सामण्णे - साधुपने मे, णिप्पडिकममया - 


निष्पतिकर्मता-यदि शरीर मे कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो उत 


* प्रतीकार नहीं कराना, दुक्खं - यह बड़ा कष्ट है ॥७६ ॥ 


नोट ~ यह कथन जिनकल्प की अपेक्षा से है । जिनकल 


- मुनि रोगादि के होने पर भी उसकी विवृत्ति के लिए किसी प्रका 


की ओषधि का उपयोग न्ह करते । किन्तु जो प॑ ९ 
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ते अपनी इच्छा से किसी ओषधि का भले ही उपयोग न करर, 
परन्तु निरवद्य ओषधोपचार का उनके लिए प्रतिषेध नही है । 

सो बेड अम्मापियरो, एवमेयं जहाफुडं । 

पडिकम्मं को कुण, अरण्णे मियपक्खिणं । 

- सो ~ वह मृगापुत्र, बेड - कहने लगा कि, अम्मापिययो - 
हे माता-पिताओ ! एं - यह, एवं ~ इसी प्रकार हे, जहाफुडं - 
जिस प्रकार आपने बतलाया है, किन्तु आप यह बतलावें 
कि, अरण्णे ~ अरण्य-वन मेँ मियपक्खिणं ~ मृग ओर पक्षियों 
के रोग का, पडिकम्मं - प्रतिकर्म-उपचार, को ~ कौन, कुणड - 
करता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं करता । फिर भी वे जीते हँ ओर 
आनन्द पूर्वक यथेच्छ विचरते हैँ ॥ ७७ ॥ 

एगन्भूओ अरण्णे वा, जहा उ चरड मिगो । 

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥ ७८ ॥ 

- जहा ~ जैसे, अरण्णे - अरण्य (जंगल) में, मिगो - 
मृग, एगब्भूओ - अकेला ही, चर - विचरता है, एवं - वैसे ही 
मेँ भी, संजमेण - संयम, य - ओर, तवेण - तप से युक्त होकर, 
धम्मं - धर्म का, चरिस्सामि - पालन करूगा ॥ ७८ ॥ 

जया मिगस्स आयंको, महारण्णम्मि जायड्‌ । 

अच्छतं रुक्खमूलम्मि, को णं ताहे तिगिच्छइ ॥ 

~ महारण्णम्मि - भयानक वन मे, जया - जब, मिगस्स - 
मृग के, आय॑को - कोई रोग, जाय - हो जाता है, ताहे ~ तब उस 
रोग से पीडित होकर, रुक्खमूलम्मि - किसी वृक्ष के नीचे, 
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अच्छं - बे हए, णं - उस मूग क, को - कौन गक 
चिकित्सा करता है ? अर्थात्‌ कोई नही करता है ॥७९। 

` विवेचन - पीडा के तरीन भेद है - आधि वयि 

` उपाधि । मानसिक दुःख को आधि ओर शारीरिक दुः > 
व्याधि तथा बाहरी निमित्तो से होने वाते दुःख को उपधि के 
है । व्याधि के दो भेद है - रोग ओर आतंक । ज्वर्‌ आदि को 
कहते है । रोग थोडे समय मेँ भी उपशानत हो सकता है3 
लम्बे समय तक भी चल सकता है । जैसे कि - इस अवस 

' काल के चौथे चक्रवती सनत्कुमार के शरीर मेँ दीक्षा लेनेकेव् 
` कण्डू (खुजली), ज्वर, कास (खांसी), शास्‌ स्वर भ, ओं 
की पीडाओरपेटकी पीड़ा, ये सात रोग हो गये थे सो साः 
वषं रहे ओर मुनि ने समभाव पूर्वक सहन किये 'सदयोषा 
*. ` आतंक '' एसा रोग जिसके होने पर प्राणी कौ थोडे ही समय 
1 अर्थात्‌ दो चार दिन मे मृत्यु हो जाय, उसे "आतंक! कहते हं न 
जेसे कि-प्लेग-गांठ की बीमारी, हैजा-एक साथ दस्त तथा यै 
` होना संवत्‌ १९७४ में प्लेग की बीमारी हई थी .जिसमे वहु २ 
मनुष्यों की मृत्यु हो गड थी । गांव के गांव खाली हो गये | 
को वा से ओसहं देह, को वा से पुच्छ सुहं । 
को से भन्तं वा पाणं वा, आहरि्तु पणामए ॥८०॥ 
- को - कौन, से - उस मृग को, ओसहं - ओषधि, दे - 
१ वा - ओर, को - कौन, से - उसकौ, सुहं - सुपा 
'पुच्छइ - पृक्ता है, व - तथा, को - कौन, से - उसे, भतं । 
आहार, वा - ओर, पाणं - पानी, आहरिततु - लाकर, पणामए्‌ 
देता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ८० ॥ 
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जया से सुरी होड, तया गच्छड गोयरं । 

भत्तपाणस्स अदाए, वल्लराणि सराणि य ॥ ८९॥ 

- जया - जब, से - वह मृग, सुही ~ सुखी (नीरोग) 
 - हो जाता है, तया - तब, भत्तपाणस्स ~ आहार-पानी के 
परए - लिए, बल्लराणि ~ सघन वन मे, य - ओर, सराणि- 
तानं पर, गोयरं ~ गोचरी (मृगचर्या) के लिए, गच्छड - जाता 
॥ ८९ ॥ 

खाटइत्ता पणियं पाड, वल्लरे्हिं सरेहि य । 

मिगचारियं चरित्ताणं, गच्छइ मिगचारियं ॥ ८२॥ 

~ वल्लरे्हिं ~ सघन वन मे, खाइत्ता - घास आदि खा कर्‌, 
- ओर, सरेहि - जलाशय मे, पाणियं - पानी, पाड- पी कर 
1, मिगचारियं - अपनी इच्छानुसार मृगक्रीडा, चरित्ताणं - 
के वह मृग, मिगचारियं - मृगचर्या मे, गच्छइ - चला जाता 
॥ ८२ ॥ 


एवं समुद्धिओ भिक्खू, एवमेव अणेगए्‌ । 

मिगचारियं चरित्ताणं, उड पक्कमड दिसं ॥८३ ॥ 

- एवं ~ इस प्रकार, समुदधिओ - संयम मेँ सावधान बना 
ना, एवमेव - मृग के समान, अणेगए ~ अनेक स्थानों मे भ्रमण 
ले वाला, भिक्खू - साधु, मिगचारियं - मृगचर्या का, 
रेत्ताणं - आचरण करके अर्थात्‌ जैसे रोगादि के हो जाने पर 
1, चिकित्सा कौ अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार चिकित्सा की 
क्षा न रखता हुआ साधु, उं - ऊची, दिसं - दिशा मे अर्थात्‌ 
क्ष मे, पक्कमड - जाता है ॥ ८३ ॥ 


" न 
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जहा मिगे एगे अणेगचारी, 
अणेगवासे धुवगोयरे य + 
एवं मुणी गोयरिवं पविदु, 
णो हीलएणो विय खिंसएना ॥ ८४। 
` जहा - जिस प्रकार, मिगे-मृग, एगे ~ ऊः 
अणैगचारी - अनेक स्थानों पर भ्रमण करने वाला, अणेगवप 
किसी एक नियत स्थान प्र निवास नहीं करने वाला, य - ओँ 
धुवगोयरे ~ शरुवगोचर-सदैव गोचरी जान वाला अर्थाद्‌ जत; 
घास पानी के लिये जाने वाला एवं जो कुछ मिलता है एप ए 
कर संतोष करने वाला होता है, एवं - उसी प्रकार मुणी - मी 
गोयरियं - गोचरी के लिए पविड - जाता है । अच्छा आहाः 
मिलने पर दाता की अथवा आहार की, णो हीलए - अवहेला हं 
करे, य - ओर,णोवि खिंसएजा- निन्दा भी नही करे ॥८४। 
मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता जहासुहं । 
अम्मापिरहिं अणुण्णाओ, जहा उवह तभो ॥ 
~ मृगापुत्र कहने लगा कि हे माता-पिताभो । मै 
मिगचारियं - ऊपर बताई हई मृगसरीखी चर्या का, चरिस्ममि- 
सेवन कर्गा । तब उसके माता-पिता कहने लगे कि प्ता - 
पुत्र । जहासुहं - जेसे तुम्हे सुख हो वैसे ही करो, एवं - इस ६ 
अम्मापिरहिं - माता-पिता की अणुण्णाओ - आज्ञा मिले 
तओ -पश्चात्‌ मृगापुत्र, उवहिं ~ उपथि अर्थात्‌ द्रव्य उपधि 1 
आभूषणादि ओौर भाव उपधि कषाय आदि को, जहा ध होढ? 
लिए उद्यत हुआ ॥ ८५ ॥ । 
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मिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्ख-विमोक्खणिं । 
तुब्पेहिं अनब्भणुण्णाओ, गच्छ पुक्त ! जहासुहं ॥ 
~ मृगापुत्र फिर कहता है कि हे माता-पिताओ ! तु्भे्हिं - 
"आपकी, अन्भणुण्णाओ ~ आज्ञा मिलने पर मँ, सव्वदुक्ख- 
!विमोक्खणिं - सभी दुःखों से मुक्त कराने वाली, मिगचारियं - 
ः मृग सरीखी चर्या को, चरिस्सामि - अंगीकार कर्ूगा। तब 
; उसके माता-पिता कहने लगे कि, पुत्त - ठे पुत्र ! जहासुहं - 
¡ जैसा तुम्हे सुख हो वैसा ही करो अर्थात्‌ प्रत्रज्या-मृगचर्या के लिए 
` गच्छ - जाओ अर्थात्‌ संयम अंगीकार करो ॥ ८६ ॥ 
एवं सो अम्माणियरो, अणुमाणित्ताण बहुविहं । 
ममत्तं छिद ताहे, महाणागो व्व कंचुयं ॥ ८७॥ 
- एवं ~ इस प्रकार, सो - वह मृगापुत्र, बहुविहं - अनेकं 
प्रकार से, अम्मापियरो - माता-पिता कौ, अणुमाणित्ताण - 
आश्ञा लेकर, ताहे - उसी समय, महाणागो व्व ~ जिस प्रकार 
महानाग (सर्प>-कंचुयं - कोंचली को छोड देता है, उसी प्रकार, 
ममत्तं - ममत्व भाव को, ; - छोडने के लिए उद्यत हआ ॥ 
इदं वित्तं च मित्ते य, -पुत्तदारं च णाय । 
रेणुयं व पडे लग्गं, णिद्धूणित्ताण णिग्गओः ॥ ` 
-पडे - कपडे पर, लग्गं - लगी हुई, रेणुयं व - धूलवत्‌- 
धूल के समान, इष्टिं - राज्यऋद्धि, वित्तं - धन, च ~ ओर, मित्ते 
मित्रे, य - तथा, पुत्तदारं ~ पुत्र-स्त्री, च - ओर, णाय - 
जाति तथा स्वजन सम्बन्धि को, णिद्धूणित्ताण - छोड्‌ कर वह 
मृगापुत्र, णिग्गओ ~ निकल गया, अर्थात्‌ दीक्षित हौ गया ॥ ८८॥ 


२१० . उत्तराध्ययन सूते अ० १९ 
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पचमहव्वयजुत्तो पंचहि समिओ तिगुततिगु्तो य। 
सबव्मितर-बाहिरओ, तवोकम्पंसि उन्लुभो ॥८१॥ 


- पंचमहव्वयजुत्तो ~ पांच महाव्रत से युक, पर 
समिओ- पोच समिति सहित, य - ओर, तिगुत्तिगु्तो - ए 
गुप्तियों से गुप्त वह मृगापुत्र, स्तर बाहिरओ - आध्यन्त्‌ ओै 
बाह्य, तवोकम्मंसि ( तवोकम्मम्मि) - तप संयम मे, उन्नुभो - 
उद्यत-सावधान हुज ॥ 

विवेचन ~ मृगापुत्र के जीव ने पूरव॑भव मे संयम का पहः 
किया था ओर पांच महाव्रत अंगीकार किये थे । वहो सेकः 
करके देवलोक मे गये । वँ से च्यव कर मनुष्य भव मेँ अपे । 
यहोँ संयम लेकर फिर पंच महात्रतों का पालन किया । ए 
महात्रत पालन रूप इतना लम्बा शासन काल भगवान्‌ ऋषे 
का है । इसलिये यह स्पष्ट होता है कि - मृगापुत्रे भावः 
ऋषभदेव के शासन काल में हुए थे । 

णिम्ममो णिरहंकारो, णिस्संगो चत्तगारवो । 

समो य सव्वभूएसु, तसेसु धावरेसु य ॥ ९०॥ 

~ णिम्ममो - ममत्व-रहित, णिरहंकायो - अहरः 
रहित, णिस्संगो - सर्व -संग-रहित, य - ओर, चनत्तगारवो -: 
गर्वो (गारव) को छोड देने वाला वह मृगापुत्र, तसेसु - त, 
ओर, थावरेसु - स्थावर, सव्वभूएसु - सभी प्राणिरयो.प ए 
समभाव रखने लगा ॥ ९० ॥ 


लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरण तहा । 
समो णिंदापसंसासु, तहा माणावमाणञ ॥। 
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~ वह मृगापुत्र, लाभालाभे - लाभ ओर अलाभ मे, सुहे - 
सुख ओौर दुक्खे ~ दुःख मे, जीविए - जीवन मे, तहा - तथा, 
मरणे-मरण मे, णिंदापसंसासु - निन्दा ओर प्रशंसा मे, तहा - 
तथा, माणावमाणओ ~ मान ओर अपमान मे, समो ~ समभाव 
रखने लगे ॥९१ ॥ 
गारवेसु कसाएसु, दंडसल्लभएसु च । 
णियत्तो हाससोगाओ, अणियाणो अबंधणो ।९२। 
, ~ अणियाणो - निदान रहित, अबंधणो ~ बन्धन रहित 
मृगापुत्र, गारवेसु ~ तीन गारवों (गर्वो )से, कसाएसु - चार कषायों 
से, दंडसल्लभएसु ~ तीन दंड से, तीन शल्य से, सात भय से, 
य - ओर, हाससोगाओ - हास्य तथा शोक से, णियत्तो - निवृत्त 
हो गए ॥९२ ॥ 
अणिस्सिओ इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ । 
वासी चंदणकप्पो य, अस्णे अणसणे तहा ।९३। 
- वे मृगापुत्र, इहं - इस, लोए - लोक मे, अणिस्सिओ - 
अनिश्रित-किसी प्रकार की आकांक्षा रहित था ओर, 
परलोए ~ परलोक मे भी अणिस्सिओ - आकांक्षा रहित था ओर, 
असणे-अशन-आहारादि मिलने पर, तहा ~ अथवा, अणसणे - 
 अनशन-आहारादि न मिलने पर हर्ष-शोक रहित था, य ~ ओर, 
वासीचंदणकप्पो - वासी चन्दन के समान था अर्थात्‌ 
वसूले से शरीर को काटने वाले पुरुष पर ओर शरीर पर 
चन्दन से पूजा (अर्चा) करने वाले दोनों पुरुषों पर समान भाव 
रखने वाले थे ॥ ९३ ॥ 
अप्पसत्थेहिं दारेर्हि, सव्व पिहियासवो । 
अन्छप्पस्ज्ञाण-जोगेहि, पसत्थ-दमसासणो ॥९४॥ 
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- मृगापुत्र, अप्यसत्थेहिं - सभी अप्रशस्त, दारि - दार 
निवृत्त हौ गए ओर उसने, सव्वओ - सभौ प्रकार प 
पिहियासवो - आसवो का निरोध कर दिया ओर, अस््णद्ाप्र 
जोगेहिं - आध्यात्मिक शुभ ध्यान के योग से, पसत्थदम सारण 
जरशस्त संयमी ओर शास्त्रों के ज्ञाता हुए ॥ ९४ ॥ 
एवं णाणेण चरणेण, दंसणेण तेण च । 
भावणा्हि च सुद्धा्हि, सम्मं भावित अणयं।९५। 
बहुयाणि उ वासाणि, सामण्ण-मणुपालिया । 
मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं।। ९६॥ 
- एवं - इस प्रकार, णाणेण - ज्ञान से. दंसणेण - द्रे 
चरणेण - चारित्र से, य - ओर्‌, तवेण - तष से,च-त्य, 


“ मि सुद्धां - शुद्ध, भावणाहिं - भावनाओं से, सम्मं ~ सम्यक्‌ 


प्रकार से अप्पयं - अपनी आत्मा को, भावित्तु - भागि 
करके, बहुयाणि- बहुत, वासाणि - वर्णे तक, सामण्णं - 
श्रामन्य-श्रमणपर्याय का, अणुपालिया ~ पालन करके, उ - ५ 
मासिएण भन्तेण - मासिक भक्त से अर्थात्‌ एक मास का संथग 
करके वे मृगापुत्र, अणुत्तरं - अनुत्तर -सर्व्षठ, सिद्धि - सिद्धि ग 
को, पत्तो - प्रप्त हृएु ॥ ९५-९६ ॥ | 

एवं करंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्छणा । 

विणियडंति भोगेसु, मियापुत्ते जहामिसी ॥९७॥ 

- संबुद्धा - बोध को प्राप्त हुए, पवियक्खणा - विचक्ष 
पंडिया - पंडित पुरुष, भोगेसु - भोगों से, विणियदटति - पिवृहहे 
जाते हे ओर, एवं - इसी प्रकार, करंति-करते दै, जहा - चे 
मियापुत्ते - मृगापुत्र, इसी ~ ऋषीश्वर ने किया ॥ ९७ ॥ 
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महापभावस्सं महाजसस्स, 

मियाइपुत्तस्स णिसम्मं भासियं । 

तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं, 

गडप्पहाणं च तिलोगविस्सुयं ॥ ९८ ॥ 

- मरहापभावस्स - महा प्रभावशाली, च - ओर, 
महाजसस्स- महायशस्वी, मियाइपुत्तस्स - मृगापुत्र के, भासियं - 
भाषित-संसार को दुःखरूप बताने वाले कथन को, णिसम्म - 
सुन कर, तवप्पहाणं ~ तप प्रधान, उत्तमं ~ उत्तम, चरियं - 
चारित्र, च - ओर, तिलोग विस्सुयं ~ तीन लोक में विख्यात, 
गड्प्पहाणं ~ प्रधान गति (मोक्ष) प्राप्त करने के लिए धर्ममें 
पुरुषार्थं करना चाहिए ॥ ९८ ॥ 

वियाणिया दुक्खविवद्धणं धणं, 

ममत्तबंधं च महाभयावहं । 

सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं, 

धारेज णिव्वाण गुणावहं महं ॥ त्तिबेमि ॥९९ ॥ 

- हे भव्यपुरुषो ! धणं - धन को, तुक्खविवद्धणं - दुःख 
बढाने वाला, ममत्तबंधं - ममत्व रूप बन्धन का कारण, च - 
तथा, महाभयावहं - महाभय को प्राप्त कराने वाला, वियाणिया - 
जान कर, सुहावहं - सुखो को देने वाली, अणुत्तरं - अनुत्तर-प्रधान 
एवं, महं - महान्‌, णिव्वाण गुणावहं - ज्ञान-दर्शनादि गुणों को 
ओर मोक्ष को देने वाली, धम्मधुरं - धर्म रूपी धुरा को, धारेज्ज - 


धारण करो ` अर्थात्‌ धर्म मे पुरुषार्थ करो ॥ त्तिबेमि-एेसा 
कहता हू ॥९९ ॥ 


॥ उन्नीसवों अध्ययन समाप्त ॥ 


महानिर्र॑थीय बीसवां अध्ययन 


सिद्धाणं णमो किच्या, संजयाणं च भावभो । 

अत्थधम्मगड तच्च, अणुसिदिं सुणेह मे ॥९॥ 

- भाव - भावपूर्वक, सिद्धाणं ~ सिद्ध भगवान्‌ को, 
च - ओर, संजयाणं - संयत (महात्माओं को) अर्थात्‌ अरिं 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर सभी साधु रूप पंच परमेष्ठी को, 
णमो - नमस्कार, किच्चा - कर के, अत्थधग्मगहुं - अर्थं ओर ध 
का ज्ञान कराने वाली, तच्च - सच्ची, अणुसिद्वं - अनुशिण्टि-धिक्ष 


6 कर्हूगा, अतः तुम, मे - मुञ्च से, सुणेहः - सुनो ॥१॥ 


पभूयरयणो राया, सेणिओ मगहाहिवो । 
विहारजत्तं णिज्नाओ, मंडिकुच्छिसि चेृए्‌ ॥२॥ 
- पभूयरयणो - प्रभूतरतन-मरकत-मणि आदि बहुत से एलं 
वाला एवं श्रेष्ठ हाधी-घोडे आदि ऋद्धि-सम्पल, मगहाहिवो - 
मगधाधिप-मगध देश का स्वामी, सेणिओ - श्रेणिक नाम का, 
राया - राजा, मंडिकुच्छिसि ~ मंडिकुक्षि नामक, चेएु - चैल 
उद्यान में, विहारजत्तं - विहार-यात्रा के लिए, णिजाओ - 
निकला ॥२॥ । 
णाणादुमलयाडइण्णं, णाणापक्खि-णिसेवियं । 
णाणाकुसुमसंछण्णं, उजाणं णंदणोवमं ॥२॥ 
~ णाणादुमलयाइण्णं - अनेक प्रकार फ वृक्ष ओर लतं 
से युक्त, णाणापविख णिसेवियं - अनेक प्रकार के पष्य ९ 
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सेवित, णाणाकुसुमसंछृण्णं - अनेक प्रकार के फूलों से 
अच्छादित्‌, उजाणं - वह उद्यान, णंदणोवमं - नन्दन वन के 
समान सुशोभित था ॥२ ॥ 
तत्थ सो पास साहं, संजयं सुसमाहियं । 
णिसण्णं रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोडयं ॥ ४॥ 
~ तत्थ - वहा, रुक्खमूलग्मि ~ एक वृक्ष के नीचे, 
णिसण्णं - बेठे हुए, सुकुमालं ~ सुकुमार, सुहोडयं - सुखोचित 
(सुखो के योग्य) सुसमाहियं - सुसमाधिवंत, संजयं ~ संयत, 
साहं ~ साधु को, सो - उस राजा ने, पासड ~ देखा ॥४ ॥ 
तस्स रूवं तु पासित्ता, राइणो तम्मि संजए । 
अच्चंतपरमो आसी, अउलो रूवविम्हओ ॥५ ॥ 


- तस्स - उस साधु का, रूवं - रूप, पासित्ता - देख कर, 
राणो - राजा को, तम्मि ~ उस, संजए - संयत के, रूव - रूप 
के विषय मे, अच्चंत - अत्यंत, परमो ~ परम ओर, अउलो - 
अतुल-बहुत, विम्हओ - विस्मय-आश्चर्य, आसी ~ हुआ ॥५॥ 

अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अज्जस्स सोमया । 

अहो खंती अहो सुत्ती, अहो भोगे असंगया ॥६॥ 

- अहो - अहा ! केसा आश्चर्यकारी, अजनस्स - इस आर्य 
का, वण्णो ~ वर्ण है ? अहो - अहा ! रूवं ~ रूप, अहो - 
अहा ! सोमया - सौम्यता, अहो - अहा ! खंती ~ क्षमा, अहो - 
अहा ! सत्ती - मुक्ति-निर्लोभता ओर, अहो - अहा ! भोगे - 
भोगों मे असंगया ~ असंगता-अनासक्ति है अर्थात्‌ इस मुनि का 
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वर्ण, रूप्‌, सौम्यता, क्षमा, निर्लोभा ओर भोगो मे अनास 
सभी आश्चर्यकारी है ॥ | 
तस्स पाए उ वंदित्ता, काण य पयाहिणं । 
णाहृदूर-मणासण्णे, पंजली पडपुच्छह्‌ ॥७॥ 
` तस्स - उस मुनि के, पाए - चरणो मे वंदित्ता - कदा 
करके, य ~ ओर्‌, पयाहिणं - प्रदक्षिणा, काऊण - कके ए 
अद्दूरं - न तो बहुत दूर ओर, अणासण्णे - (अन्‌-आसत्रे) 
बहुत निकट खड़ा हुआ श्रेणिक राजा, पंजली - दोनों हाथ गेह 
कर, पडिपुच्छट् - पूछने लगा ॥७ ॥ 
तरुणो सि अजो! पव्वडृओ, भोग-कालमिमि संजया । 
. _ . उबद्विओसि सामण्णे, एवमु सुणेमि त्ता ॥ ८॥ 
~ -अजो- हे आर्यं । तरुणो सि ~ आप्‌ तरुण है, संजया - 
संयति ! भोगकालम्मि - इस भोग भोगने की अवस्थामें 
पव्वडओ - आपने दीक्षाले ली हे ओर, सामण्णे - साधु-धरममं 
उवद सि - उपस्थित हए है एयं - इसका, अदं - क्या काए 
है सो, सुणेमि त्ता - मेँ आपसे सुनना चाहता हूं ॥८ ॥ 
अणाहो मि महाराय ! णाहो मच्छ ण विजः । 
अणुकपगं सुहं वा वि, कंचि णाभिसमेमहं ॥९॥ 
~ महाराय ~ हे राजन्‌ ! अणाहो मि - मेँ अनाथ ह 
मच्छ - मेरा, णाहो ~ कोई नाथ, ण ~ नहीं विड्‌ - है तथ 
अणुकपगं - मेरे पर अनुकम्पा कर के सुख देने वाला, वावि 
ओर कंचि - कोई सुहं - सुहद-मित् भी, णाभिसमेमहं (अहं 
ण अभिसमे ) - नही मिला है । अतः मेने दीक्षालेलीहै॥९॥ , 
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विवेचन ~ अनाथी मुनि का गृहस्थ अवस्था का नाम 
"गुणसुन्दर' था । किंसी ग्रंथ मे उनका नाम सुदर्शन था, एेसा भी 
मिलता है । किन्तु रोग ओर पीडा से छडाने मे कोई समर्थ नहीं 
हुआ तब गुणसुन्दर ने अपने आपको †अनाथ' बतलाया हे । 
इसलिये इस सरे अध्ययन का नाम ही "" अनाथी मुनि का अध्ययन! ' 
हो गया ! अन्यथा इस अध्ययन का नाम तो "महानिर््रथीय ' हे । 
नाथ शब्द का अर्थं इस प्रकार है - '" योगक्षेमकृतं नाथः"! 
अर्थात्‌ योग क्षेम करने वाले को नाथ कहते हैँ 1 नहीं मिली हुई 
वस्तु का मिलना योग कहलाता हे ओर मिली हुई वस्तु की रक्षा 
करना कषेम कहलाता है । जो एेसा न हों उसे अनाथ कहते हे । 
तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो ! 
एवं ते इद्टिमंतस्स, कहं णाहो ण विजड ॥ 
~ तओ - मुनि के उपरोक्त वचन सुन कर्‌, सो - वह 
मगहाहिवो - मगधाधिप-मगध देश का स्वामी, सेणिओ - 
्रेणिक, राया - राजा, पहसिओ - हंसा ओर कहने लगा कि, 
एवं ~ इस प्रकार, इमस्स ~ रूपादि की ऋद्धि से सम्पत्न, ते - 
आपका, णाहो ~ कोई नाथ, ण विजड़ - नही हे, कहं - यह कैसे 
हो सकता है ? ॥ ९० ॥ ` | 
होमि णाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया ! । 
मित्तणाइ-परिवुडो, माणुस्सं खु सुदुल्लहं ॥९९॥ 
- राजा श्रेणिक कहता है कि संजया - ठे संयत ! मै 
भयताण ~ आपका, णाहो - नाथ, होमि - होने को तैयार 
& मित्तणाृपरिवुडो ~ मित्र ओर ज्ञाति सम्बन्धी जनों से परिवृत्त 
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होते हुए आप, भोगे - भोगों को, भुंजाहि - भोगो, व्योमि 
माणुस्सं - मनुष्य-जन्म, खु - निश्चय ही, सुदुल्लहं - अत्यतं 
दुर्लभ है ॥ ११ ॥ 

अप्यणा वि अणाहो सि, सेणिया मगहाहिवा | ! 

जप्पणा अणाहो संतो, कहं णाहो भविस्ससि । 

~ मगहाहिवा - मगधाधिप-हे मगध देश के अधिपति, 
सेणिया - श्रेणिक । अप्पणा वि - तुम स्वयं ही, अणाहे मि - 
अनाथ हो, अप्पणा - स्वयं , अणाहो - अनाथ, संतो - होते हए 
तुम दूसरों के, णाहो - नाथ, कहं - किस प्रकार, भविस्पमि - 
होओगे 2 ॥ १२ ॥ | 
.- एवं वुत्तो णरिंदो सो, सुसंभ॑तो सुविम्हिओ । 
>; बयणं अस्सुयपुव्वं, साहुणा विग्हयण्णिभ ॥ 

- एवं - इस प्रकार, विग्हयण्णिओ - विस्मित बना हुआ 
~न पुनः, साहुणा - साधु दवार, तुक्तो - कटे हुए, अस्सुयपुववं - 
- ` अश्रुतपूर्वं (पहले कभी न सुने हए) वयणं - वचन सु 
कर, सो - वह, णरिदो - नरेन्र-राजा, सुसंभ॑तो - सुसम्भरान 
एवं व्याकुल ओौर, सुविम्हिभ - सुविस्मित-अत्यन्त विस्मित वा 
गया ॥९१३॥ 

अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अंतेउरं च मे । 

धुजामि माणुस्से भोगे, आणा इस्सरियं च मे ॥ 

- राजा श्रेणिक मुनि से कहने लगा कि हे मुने ! मे - मेः पल 
हत्थी - हाथी, अस्मा - अश्च-घोड़े ओर, मणुस्सा - मनुष्य है पुर 
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नगर, च ~ ओर, अंतेउरं - अन्तःपुर भी, मे ~ मेरे पास है तथा, 
माणुस्से - मनुष्य सम्बन्धी, भोगे - भोगो को, भुंजामि ~ मेँ भोगता 
हूं । मे - मेरी, आणा - आन्ञा चलती हे, च - ओर, इस्सरिवं - 
देशर्य-मेरे पास द्रव्यादि समृद्धि है ॥ ९४ ॥ 

एरिसे संपयग्गम्मि, सव्वकाम-समप्पिए । 

कहं अणाहो भवट, मा हु भते ! मुसं वए ॥९५ ॥ 

- - एरिसे - इस प्रकार की, संपयग्गम्मि - श्रेष्ठ ऋद्धि सम्पदा 
के होते हुए तथा, सव्वकामसमप्पिए ~ सभी प्रकार के काम-भोग 
स्वाधीन होते हुए मे, कहं - कैसे अणाहो - अनाथ, भवड - हूं । 
इसलिए, भ॑ते - हे पूज्य } मा हु - कहीं ठेसा न हो कि, वए - 
आपका वचन, मुसं - मृषा-असत्य हो जाय ॥ १५ ॥ 

ण तुमं जाणे अणाहस्स, अत्थं पोत्थं च पत्थिवां । 

जहा अणाहो भव, सणादौ वा णराहिवा ! ॥ 

- पत्थिवा - पार्थिव-पृथ्वीपति-हे राजन्‌ ! णरा्हिवा - हे 
नराधिप । तुमं ~ तुम, अणाहस्स - अनाथ शब्द के, अत्थं ~ अर्थ 
च - ओर पोत्थं - उसकी मूल उत्पत्ति को, ण जाणे ~ नर्ही जानते 
हो कि, अणाहो - अनाथ कैसा, भवड - होता है, वा - ओर 
सणाहो - सनाथ कैसा होता है ॥ १६ ॥ + 

सुणेह मे महाराय ! 

जहा अणाहो भवडइ, जहा 

- महाराय - हे महाराज 
चेयसा- एकाग्र चित्त से, मे - 
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जिस प्रकार यह जीव, अणाहो - अनाथ, भवह - होता है ओ 
जहा - जिस प्रकार, मे - मेने, इयं - इस अनायत कौ, परवति. 
प्रवृत्ति-प्ररूपणा कौ है ॥ 
कोसंबी णाम णयरी, पुराणपुरभेयणी । 
तत्थ आसी पिया मच्छ, पभूय-धणसंच ॥१८। 
- पुराणपुरभेयणी - अपनी विरोषताों के कार पु 
नगरियों से अपने-आपको पृथक्‌ करने वाली (अति प्राचीन) एं 
प्रधान, कोसंबी - कोशाम्बी, णाम - नामक, णयरी - नग ६ 
तत्थ - वहाँ पर, पभूयधणसंचओ - बहुत धन का संचय करौ 
वाले प्रभूतधनसंचय नाम के, म्र - मेर, पिया - पिता. अस - 
रहते हँ ॥ १८ ॥ 
पटमे वए महाराय ! अउला मे अच्छिवेयणा । 
अहोत्था विउलो दाहो, सव्वगत्तेसु पत्थिवा ॥१९॥ 
~ महाराय - हे महाराज ! पढमे वए ~ प्रथम वव 
(यौवनावस्था) मे, मे - मेरे, अला - अतुला-भलव, 
अच्छिवेयणा - आंखों की वेदना, अहोत्था - हुई थी, उनमे अल 
पीड़ा होने लगी ओर, पत्थिवा - पार्थिव-है राजन्‌ ! इसके सा 
ही साथ, सव्वगततेसु - मेरे सारे शरीर मे, विउलो - विपूल-अत्यत, 
दाहो - दाह (जलन) होने लगी ॥ १९ ॥ 
सत्थं जहा परमतिक्खं, सरीर-विवरंतरे । 
आवीलिज्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा॥ 
- जहा - जिस प्रकार, कुद्धो - क्रोध में आया हुभा, अग- 
शत्रु, सरीरविवरंतरे ~ शरीर के ओंख, नाक, कान तथा मर्मस्था 
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मे परमतिक्खं - अत्यन्त तीक्ष्ण, सत्थं ~ शस्त्र, आवीलिज्ज - 
घुसेड दे, उससे जिस प्रकार की वेदना होती है, एवं ~ उसी 
प्रकार कौ, मे ~ मेरी, अच्छिवियणा - अखं में असह्य वेदना 
हो रही थी ॥२० ॥ 

तियं मे अंतरिच्छं च, उत्तमंगं च पीडड़ । 

इदासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥ २९ ॥ 

- इदासणिसमा - इन्द्र का अशनि-वच्र लगने से जेसी 
वेदना होती है वैसी, घोरा - घोर, च - ओर, परमदारुणा - 
अत्यन्त दुःखदायी, वेयणा ~ वेदना, मे - मेरी, तियं ~ कमर के, 
अंतरिच्छं ~ मध्य भाग को, च - ओर, उत्तमंगं - मस्तक को, 
पीडेड - पीडित कर रही थी ॥ २९ ॥ 

उवदिया मे आयरिया, विजामंत-तिगिच्छया । 

अबीया सत्थ कुसला, संतमूल-विसारया ॥ २२॥ 

- मे - मेरी चिकित्सा करने के लिए एेसे, आयरिया - 
आचार्य (आयुर्वेदाचार्य) उवद्धिया ~ उपस्थित हुए थे जो, 
विजामंततिगिच्छया - विद्या ओर मंत्र द्वारा चिकित्सा करने मे, 
अनीया - अद्वितीय एवं प्रवीण थे तथा, सत्थकुसला ~ शस्त्रकिया 
मे कुशल अथवा शल्य चिकित्सा शास्त्र मेँ कुशल एवं, मंतमूल 
विसारया ~ मंत्र ओर मूल ओषधि आदि के प्रयोग करने मे 
विशारद-अति निपुण थे ॥ २२ ॥ 

ते मे तिगिच्छं कुव्वंति, चाउप्पायं जहाहियं । 

ण य दुक्खा विमोयंति, एसा मन्य अणाहया । 

- जहाहियं - जिस उपचार से लाभ्ोउसीसे, ते-वे 


(+~ ------------------------ "^ --श्वषण्च् थ्य 5, 
॥ क, ॐ २श्ि- निरध 
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मे - मेरी, चारप्पायं - चतुष्पाद-चारपाद वाली तिमिः 
चिकित्सा, कुव्वंति - करते थे, य - किन्तु वे मुङ दु 
दुःख से, ण - नही, विमोयंति - हुडा सके, एसा - यह प 
मेरी, अणाहया- अनाथता हे ॥ २२ ॥ 

विवेचन - ९१. योग्य वैद्य हो २. उत्तम ओषधि हो, 
श्द्धापूर्वक चिकित्सा कराने के लिए उत्सुक हो ओर ४२ 
सेवा करने वाले विद्यमान हों, इन चार बातों से युक्त षि 
“* चतुष्पाद चिकित्सा" कहलाती है । ईस प्रकार कौ गई चि 
प्रायः सफल होती है । 

पिया मे सव्वसारं पि, दिजाहि मम कारणा । 

ण च दुक्खा विमोएट, एसा मच्छर अणाहया 

- मे - मेरे, पिया - पिता, मम कारणा ~ मेर लिए सः 
पि - सर्वश्रेष्ठ ( बहुमूल्य) पदार्थ भी, दिजाहि - उन वय 
के लिए तत्पर थे, य - फिर भी वे मुञ्च, दुक्खा ~ दुःख से 
नहीं, विमोएड - छडा सके, एसा - यह, मच््र - मेरी, अणा 
अनाथता है ॥ २४ ॥ 

माया वि मे महाराच ! यपुत्तसोग-दुदृदटिया । 

ण य दुक्खा विमोएट, एसा मन्ड अणाहा 

~ महाराय ~ हे महाराज ! पुत्तसोगदुहदटिया - पर ” 
से अत्यन्त दुःखी बनी हुई, मे - मेरी, माया वि ~ माता + 
रोग निवृत्ति के लिए अनेक उपाय किये, य - किन्तु कह * 
(दुक्खा ~ दुःख से, ण ~ नही विमोएड़ - ददा सक! ए 
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भायरा मे महाराय ! सगा जेदुकणिदुगा । 

ण य दुक्खा विमोयंति, एसा मज अणाहया ॥ 

- महाराय - हे महाराज । मे - मेरे, सगा - सहोदर (सगे). 
जेदुकणिदुगा - ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ अर्थात्‌ बड़े ओर छोटे, भायरा- 
भाइयों ने भी अनेक प्रयत किये, य - किन्तु वे भी मुञ्च, दुक्खा - 
दुःख से, ण विमोयंति ~ छडने में समर्थ नहीं हुए, एसा - यह, 
मज्ज - मेरी, अणाहया - अनाथता है ॥ २६ ॥ 

भूटणीओ मे महाराय । सगा जेदुकणिदुगा । 

ण य दुक्खा विमोयंति, एसा मच्छ अणाहया ॥ 

~ महाराय - हे महाराज ! मे - मेरी, सगा - सहोदर (सगी) 
जेदुकणिदुगा ~ ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ-अर्थात्‌ बड़ी ओर छोरी 
भटणीज - बहिनों ने भी अनेक उपाय किये, य - किन्तु वे भी 
मुञ्े, दुक्खा - दुःख से, ण विमोयंति - न छ्रुडा सकी, एसा 
यह, मन्ड - मेरी, अणाहया- अनाथता है ॥ २७ ॥ 

भारिया मे महाराय ! अणुरत्ता अणुव्वया । 

अंसुपुण्णे्हिं णयणेर्हि, उरं मे परिसिंचट्‌ ॥ २८ ॥ 

अण्णं पाणं च ण्हाणं च, गंधमल्ल-विलेवणं । 

मए णायमणायं वा, सा बाला णेव भुंजइ ॥२९॥ 

खणं पि मे महाराय ! पासाओ वि ण फिड्इ । 

ण य दुक्खा विमोएड, एसा मच्छ ` 

- महाराय - हे महाराज ! अणुरत्ता ~ मुञ्च 

अनुराग रखने वाली, अणुव्वया - अनुत्रता- : ५. 


२२४ उत्तराध्ययन सूत्र अ० २० 
ययय 
भारिया ~ भार्या स्री, अंसुपुण्णेहिं - आंसुजों से भर ह 
णयणेर्हि- नेतरौ से, मे - मेरी, उरं - छाती को परिपिच - 
सिंचती थी अर्थात्‌ मु दुःखी देख कर वह मेरे पस वर्ह 
निरन्तर आंसू गिराती थी, सा - वह, बाला - मेरी सख, म - 
मेर, णायं - जानते हए वा - अथवा-अणायं - न जनो हु 
अण्णं - ञन्न, पाणं - पानी, ण्हाणं - स्नान ओर्‌, गंध 
विलेवणं - सुगन्धित तैलादि तथा माला विलेपन आदि कि 
पदार्थं का, णेव भुज - सेवन नही करती थी । महाराय - 
महाराज । ओर अधिक तो क्या, कह मेरी स्तर, खणं पि-एक्षा 
`. भरके लिए भी, मे - मेरे, पासाञ - पास से, ण फि्‌ - टू क 
` <` थी, इतना करते हए भी वह मुच, दुक्खा - दुःखे प 
विमोएड़ - छडाने मेँ समर्थ न हो सकी, एसा - यह, मरद्ध - 
मेरी, अणाहया - अनाथता है ॥ २८-२९-३० ॥ 
तओऽहं एवमाहंसु, दुक्छमा ह पुणो पुणो । 
वेयणा अणुभविडं जे, संसारम्मि अणंतए्‌ ॥२१॥ 
सह च ज़ मुच्चेज्ना, वेयणा विरला इभो । 
खतो द॑तो णिरारंभो, पव्वड़ए अणगारिवं ॥३९॥ 
- त - इसके बाद, (अनेक उपचार करम पर भीरः 
मेरा रोग शान्त न हुआ तन) अहं - मै, एवं - इस प्रकट, आह 
विचार करने लगा कि, अणंतए - इस अनन्त, संसारम - संहः 
मे, दुक्खमा - एेसी दुस्सह, वेयणा - वेदना, पुण पुणो - बः 


जे अणुभविडं की षट | 
बार, जे ~ जो इस .आत्मा को, अणुभविं - सहन कलौ ष्ट । 
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विपुल असह्य वेदना से, मुच्येजा - छूट जाऊ तो, खंतो - 
क्षमावान्‌, दंतो- इन्द्रियों का दमन करने वाला, च - ओर, 
णिरारंभो - आरम्भ रहित होकर, अणगारियं - अनगार वृत्ति को, 
पव्वहृए्‌ ~ धारण करलूं अर्थात्‌ साधु बन कर वेदना के कारणभूत 
कर्मो का समूल नाश करने के लिए प्रयल करै, जिससे फिर 
कभी एेसी वेदना का अनुभव ही नहीं करना पड़े ॥ २१-२२ ॥ 
एवं च चिंतृत्ताणं, पसुत्तो मि णराहिवा ! । 
परियत्तंतीए राईए, वेयणा मे खयं गया ॥ २२३ ॥ 
- णराहिवा ~ नराधिप-हे राजन्‌ ! एवं - इस प्रकार, 
चिंतत्ताणं - विचार करके, पसुत्तो मि - भ सो गया, रारईए - 
ज्यो -ज्यों रात्रि, परियत्तंतीए - व्यतीत होती गई त्यो-त्यो, मे - 
मेरी, वेयणा ~ वेदना भी, खयं गया - क्षीण होती गई ओर भँ 
नीरोग हो गया ॥ ३३ ॥ । 
तओ कल्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण बंधवे । 
खतो दतो णिरारंभो, पव्वडओ अणगारियं ॥३४॥ 
~ त - इसके बाद, कल्ले - दूसरे दिन, पभायम्मि - 
प्रातःकाल होते ही, बंधवे ~ अपने माता-पिता आदि तथा बन्धुजनं 
को, आपुच्छित्ताण - पृछ कर, खंतो - क्षमावान्‌, दंतो ~ इन्द्रियों 
का दमन करने वाला ओर, णिरारंभो ~ आरम्भ-रहित हो कर मेने 
अणगारियं - अनगार-वृत्ति, पव्वड़ओ - प्रव्रज्या धारण कर ली 
हे ॥ ३४ ॥ ४: 
तोऽहं णाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य 
सव्वेसिं चेव भूयाणं, तसाणं थावराण 
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- तो ~ दीक्षा अंगीकार करने पर, अहं - मै, अणे . 
अपना, य - ओर, परस्स - दूसरों का एवं, तसाणं - त्रस, य 
ओर, थावराण - स्थावर, सव्वेसिं चेव - सभी, भूवाणं - भोर 
अर्थात्‌ जीवों का, णाहो - नाथ, जाओ - हो गया हूँ ॥ ३५॥ 

अप्या णडं वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली । 

अप्पा कामदुहा धेणु, अप्या मे णंदणं वणं ।३६॥ 

- मे - मेरी, अप्पा - आत्मा ही, वेयरणी - वैतरणी, णई- 
नदी है ओर, अप्पा - आत्मा ही, कूडसामली ~ कूटशात्मती व 
है । मे - मेरी, अप्या - आत्मा ही, कामदुहा धेणु - सभी द्धं 
को पूर्णं करने वाली कामदुधा धेनु है ओर, अप्या - आनाह 
णंदणं - नन्दन, वणं - वन है ॥ 

जप्या कत्ता विकन्ता य, दुहाण य सुहाण य । 

अप्या मित्तममित्तं च, दुप्पद्विय सुपद्विओ ॥ ३७॥ 

` अप्पा - आत्मा ही, सुहाण - सुखों का, य - अँ, 
दुहाण ~ दुःखों का, कत्ता - करने वाला है, च - + 
विकत्ता - विकर्ता-सुख-दुःखों को काटने वाला भी आतर हं 
दे। सुयद्धिओ - सुपरततिष्ठित-्ेष्ठ मार्ग मे चलने वाला, अया - 
आत्मा, मित्त - मित्र है, य - ओर, दुप्पद्धिय - दुःरिष्ठि-दुगः 
म प्रवृ्ति करने वाला आत्मा, अमितं - अम्न्र-तु है । ८ 
यह हे कि यह आत्मा स्वयं ही सुख-दुःख का कर्ता ओर भेकः 
हे, अन्य कोई नही है ॥ ३७ ॥ 


इमा ह अण्णावि अणाहया णिवा। 
तमेग-चित्तो णिह सणेहि । 
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णियंठधम्मं लहियाण वि जहा, 

सीयंति एगे बहु कायरा णरा ॥ ३८ ॥ 

- णिवा ~ हे नृप, हे राजन्‌ ! इमा - यह, अण्णा वि - 
दूसरे प्रकार की ओर भी, अणाहया ~ अनाथता है, तं - उसको 
तुम, णिहुओ - निभृत-स्थिरता पूर्वक, एगचित्तो - एकाग्र 
चित्त होकर, सुणेहि - सुनो, जहा - जैसे कि, णियंठधस्मं - 
निर््रथ धर्म को, लहियाण वि - प्राप्त करके भी, एगे - करई एक, 
बहुकायरा - बहुत-से कायर, णरा - मनुष्य, सीति ~ धर्म के 
विषय मे शिथिल हो जाते हे ॥ ३८ ॥ 

जो पव्वडुत्ताण महव्वयाहृ, 

समं च णो फासयडइ पमाया । 

अणिगगहप्या य रसेसु गिद्ध, 

ण मूलओ किण्णड बंधणं से ॥ ३९ ॥ 

~ जो - जो साधु, पव्वङ़त्ताण - दीक्षा लेकर, पमाया - 
प्रमादवश, महव्वयाइं ~ पांच महात्रतों का, समं ~ सम्यक्‌ प्रकार 
से, णो फासयइ - पालन नहीं करता, च ~ ओर, अणिग्गहप्पा - 
इन्द्रियो के अधीन होकर, रसेसु ~ रसो मे, गिद्ध - गृद्धिभाव रखता 
है, से - वेह साधु, बंधणं ~ कर्मो के बन्धन को, मूलओ - मूल से, 
ण- नही, छिण्णड - कार सकता है ॥ ३९ ॥ 

आर्तया जस्स य णत्थि कार, 

इरीयाए भासाए तहेसणाए । 

आयाणणिक्खेव-दुगुंखणाए , 

ण वीरजायं अणुजाइ मग्गं ॥ ४० ॥ 
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- इरीयाए - ईर्यासमिति, भासाए्‌ - भाषसमिति, एः. 
एषणासमिति, य - ओर, आयाण णिक्खेव दुगुणाए - टः 
` भंडमात्र-निक्षेपणा समिति, तहा - तथा उच्चार- प्रसव दः 
सिंघाण-जल्ल-परिस्थापनिका समिति इन पांच समितियो मै उः 

जिस साधु का, काइ - कुछ भी, आउत्तया- उपयोग, णि - 
नहीं है, वह वीरजायं ~ वीर भगवान्‌ तथा शूरवीर पुरं टर 
सेवित, मग्गं ~ मार्गं का, ण अणुजाइ ~ अनुसरण नही क सः 
है अर्थात्‌ संयम-मार्ग का यथावत्‌ पालन नही कर सकता है ।४' 

चिरं पि से मुंडरुं भवित्ता, 

अधिरव्वए तव णियमे्हिं भद्रे । 

चिरं पि अप्पाण किलेसटृत्ता, 

ण पारए होड हु संपराए ॥ ४९ ॥ 

- जो साधु, चिरं पि ~ बहुत काल तक, गड - 
मुण्डरुचि, भवित्ता - होकर, अथिरव्वएु - अस्थिर व्रत वाता 
तव णियमेहि ~ तप ओर नियमों से, भद्र - भरष्ट ह अर्द्र 
ग्रहण किये हुए पाँच महात्रतों का सम्यक्‌ पालन नरह का: 
जो केवल मुण्डरुचि है अर्थात्‌ जिसने सिर मुंडा कः वेष ते षः 
का पहन लिया है, किन्तु जो भाव से मुंडित नरह हु है 6 
वह साधु, चिरं पि ~ बहुत काल तक, अप्पाणं - अपनी अना ^ 
किलेसत्ता ~ क्लेशित करके भी, हु - निश्चय से, संपा ` 
संसार से, पारए ~ पार, ण होड - न्ह हो सकता ॥४१॥ 

पोल्लेव सुद जह से असारे, 

अयंतिए कूडकहावणे वा । 
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राढामणी वेरुलियष्पगासे, 

अमहग्घए होड हु जाणएसु ॥ ४२ ॥ 

~ जह ~ जिस प्रकार, पोल्लेव ~ पोली (खाली) मुद्र - 
मुष्टि-मुदी, असारे - असार है, वा - ओर जिस प्रकार, 
कूडकहावणे ~ कूटकार्षापण-खोटा सिका असार दै ओर जैसे, 
राढामणी ~ काच का टुकड़ा, वेरुलियप्यगासे - वैदुर्यमणि के 
समान प्रकाश करने वाला होने पर भी, जाणएसु - जानकार पुरुषां 
के सामने, हु - निश्चय ही वह, अमहग्घए - अल्प मूल्य वाला, 
होड - हो जाता है । इसी प्रकार, अयंतिए - अनियमित अर्थात्‌ द्रव्य 
लिंगी साधु भी विवेको पुरुषों में प्रशंसनीय नहीं होता ॥ ४२ ॥ 

कुसीललिंगं इह धारडुत्ता, 

इसिच्छ्रयं जीविय बृहइत्ता । 

असंजए संजय-लप्पमाणे, 

विणिग्घाय-मागच्छह से चिरं पि ॥ ४३॥ 

- इह ~ इस मनुष्य जन्म मे, कुसीललिंगं - कुशीलिये 
(पासत्थे) आदि का लिंग, धारता - धारण करके तथा, इसिच्डयं 
- ऋषिध्वज रजोहरण आदि मुनि के बाह्य-चिहों को धारण करके 
उनके द्वार, जीविय - अपनी आजीविका का, बृहटृत्ता - पोषण 
करता हज अर्थात्‌ असंयमपूर्णं जीवन व्यतीत करता हुआ ओर, 
असंजए - असंयत होते दुए भी, संजय लप्पमाणे - अपने आपको 
संयत जतलाने वाला, से - वह द्रव्यलिंगी साधु, चिरं पि - बहुत 
काल तक, विणिग्धायं - विनिघात-विनाश को, आगच्छ - 


र होता हे अर्थात्‌ नरक आदि दुर्गतियों मे दुःख भोगता रहता 
॥ ४२ ॥ 


" „श, (न 
| 
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विसं तु पीयं जह कालकूडं, 

हणाइ सत्थं जह कुगगरीयं । 

एसो वि धम्मो विसरओववण्णो, 

हणाई वेयाल इवाविवण्णो ॥ ४४ ॥ 

- जह - जिस प्रकार, पीयं - पीया हुआ, कालकूडं - 
कालकूट नामक, विसं - विष, हणाइ - प्राणों का नाश क देत 
हे, जह ~ ओर जिस प्रकार, कुगगहीयं - उलटा पकड़ा हुम, स 
शस्त्र अपना ही घात करता है, इव - जैसे, अविवण्णो - 
अविपन्न-सम्यक्‌ प्रकार मंत्रे आदिसे व्शमेंन किया हुम, 
वेयाल - वैताल (पिशाच) अपने साधक को ही मार डालता 


„ उसी प्रकार, विस्रओववण्णो - शब्दादि विषयों से युक्त हु, 


एसो - यह, धम्मो वि- धर्म भी, हणा - प्रव्य-लिंगी साधु क 
विनाश कर देता है अर्थात्‌ वह नरक आदि दुर्गतियों म॑ दुःख 
भोगता रहता है ॥ ४४ ॥ । 

जो लक्खणं सुविणं पञजमाणे, 

णिमित्त-कोऊहल-संपगाढे । 

कुटेडविस्नासवदारजीवी, 

ण गच्छ सरणं तम्मि काले ॥ ४५ ॥ 

- जो - जो साधु, लक्खणं - लक्षण शास्त्र ओर सुवण 
स्वणनशास्त्र का, पडंजमाणे - प्रयोग करता है अर्थात्‌ सत्रप 


के शारीरिक चिदं द्वारा शुभाशुभ फल बतलाता है ओर 1 
शुभाशुभ फल बतलाता है तथा जो, णिमित्त कोहल संपगाः - 


भूकम्पादि निमित्त शास्त्र ओर कौतुकादि के प्रयोग कलने मं आसम 
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रहता है ओर जो, कुटेडविजासवदारजीवी - कुहेटक विद्या 
(आश्चर्य मे डाल देने वाली म॑तर-तंत्रादि विद्या) जिससे हिंसा जचूठ 
आदि आसखरवों का आगमन होता है उस विद्या से आजीविका 
करता है, वह साधु, तम्मि काले - कर्मो का फल भोगने के समय, 
सरणं - किसी की शरण को, ण गच्छ - प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
अपने कर्मो का फल स्वयं को ही भोगना पडता हे ॥ ४५ ॥ 

तमं तमेणेव उ से असीले, 

सया दुही विप्परियामुवेड । 

संधाव्‌ णरगतिरिक्ख-जोणिं, 

मोणं विराहित्त॒ असाहुरूवे ॥ ४६ ॥ 

- असाहुरूवे - साधु का वेष धारण करने वाला किन्तु 
भाव से असाधु रूप, से - वह, असीले - कुशीलिया साधु, तमं 
तमेणेव - अत्यन्त अज्ञानान्धकार से, मोणं - चारित्र की, विराहिन्तु- 
विराधना करके, सया - सदैव, दुही - दुःखी होता हआ, 
विप्परियामुवेड( विषप्परियासुवेड ) - विपरीत भाव को प्राप्त होता 
हे ओर, णरगतिरिक्ख जोणिं - नरक-तिर्यञ्च आदि दुर्गत्ियं मे, 
संधाव्‌ - जाता है अर्थात्‌ उत्पन्न होता है ॥ ४६ ॥ 

उदेसियं कीयगडं णियागं, 

ण मुंचइ किचि अणेसणिन्जं । 

अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता, 

इत्तो चुए गच्छ कद्रु पावं ॥ ४७ ॥ 

- जो साधु, उदेसियं - ओदेशिक, कीयगडं ~ क्रीतकृत- 
खरीदा हुआ, णियागं - नियागपिण्ड (नित्यपिण्ड) ओर, 
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अणेसणिजं - अनेषणीय आहार आदि, किंचि - कु भौ. णर- 
नही, मुंचड - छोड़ता, अपितु सब को ग्रहण कर तेता रै दः 
अग्गी विवा - अग्नि के समान, सव्वभक्खी - स्वभ 
भवित्ता- होकर, इत्तो- यहाँ का, चुएु - आयुष्य पूरा के ठय, 
पावं - पापकर्मो को, कटु - उपार्जन करके, गच्छट्‌ - दुग 
चला जाता है ॥ ४७ ॥ 

विवेचन - ओदेशिक - किसी खास साधु के लिए कठ 
गया आहारादि यदि वही साधु ले तो 'आधाकर्म' ओर्‌ यदि दृः 
साधु ले तो "“ ओदेशिक '* कहलाता है । कौयगड-क्रीतकृत-स 
के लिए खरीदा हुआ आहारादि “क्री तकृत' कहलाता है । 

दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन मेँ बावन अनाचा 
का वर्णन है । उसकी दूसरी गाथा में 'णियाग' शब्द आया ह । 
उसका अर्थं रायबहादुर धनपतसिंह जी मुर्शिदाबाद (मव्सूदावः) 
वालों की तरफ़ से प्रकाशित सटीक दशवैकालिक सूत्र कौ दीक 
मे इस प्रकार किया है - ध 

"णियाग' ~ णियागमित्यामंत्रितस्य पिण्डस्य ग्रहणं, 7 
तत्‌ तु अनामचन्तरितस्य । 

अर्थं - किसी का आर॑तरण स्वीकार कर उसके घर से तिः 
हुआ आहार-पानी तथा प्रतिदिन एक ही घर से लिया 
आहार-पानी आदि 'णियाग पिण्ड' (नित्य-पिण्ड) कहलात ‹ 

ण तं अरी कंटछ्छित्ता करेइ, 

जं से करे अप्पणिया दुरप्पा । 

से णाहड मच्चुमुहं तु पतत, 

पच्छाणुतावेण दयाविद्रणो ॥ ४८ ॥ 
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- दुरप्पा ~ दुराचार में प्रवृत्त हआ, से ~ वह अपना, 
अप्पणिया- आत्मा, जं - जितना, करे - अनर्थं करता हे, तं - 
उतना अनर्थ तो, कंटचछित्ता - कंड को छेदन करने वाला, अरी - 
शत्र भी, ण - नही, करेड - कर सकता, दया विहूणो - दया-रहित 
अर्थात्‌ संयम-रहित से - यह आत्मा, मच्चुमुह - मृत्यु के मुख मे, 
पत्ते - पहुंचा हुआ, यच्छणुतावेण ~ पश्चात्ताप करता हुआ, 
णाहई- इस बात को जानेगा अर्थात्‌ अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों का 
स्मरण करके पश्चात्ताप करेगा ॥ ४८ ॥ 

णिरद्धिया णग्गरुडईं उ तस्स, 

जे उत्तमदुं विवजासमेडइ । 

इमे वि से णत्थि परे वि लोए, 

दुहो वि से छिज्डइ तत्थ लोए ॥४९ ॥ 

~ तस्स - एेसे द्रव्यलिंगी मुनि की, णग्गरूडं ~ नग्नरुचि - 
नग्न अर्थात्‌ संयम में रुचि रखना, णिरदटिया - निरर्थक है, जे - 
जो, उत्तमहुं - उत्तम अर्थं में भी, विवज्नासमेड - विपरीत भाव 
रखता हे अर्थात्‌ सदाचार को दुराचार ओर दुराचार को सदाचार 
मानता हे, से - उस आत्मा के लिए, इमे - यह, लोए ~ लोक, वि- 
ओर, परे वि - परलोक दोनों भी, णत्थि - नहीं है अर्थात्‌ दोनों 
बिगड़ जते है, तत्थ ~ इस प्रकार उभय-लोक के अभाव मे, से - 
वह, लोए - लोक मे, दुहओ वि - दोनों प्रकार से, च्चि्टड - 
चिन्तित होकर क्षीण होता है अर्थात्‌ इस लोक मेँ तो केशलुंचन 


आदि क्रियाओं से क्लेशित होता है ओर परलोक मे नरक-तिरयःच 
आदि गतियो में दुःख भोगता है ॥ ४९ ॥ 
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. एमेवऽहाछंद कुसील-रूवे, ` 

मग्गं विराहित्तु जिणुत्तमाणं । 

कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, 

णिरट्रसोया परिवावमेड ॥ ५० ॥ 

- एमेव - इस प्रकार, अहाछंद कुसील रूवे - स्वच्छदाचारौ 
ओर कुशीलिया साधु, जिणुत्तमाणं - जिनेनद्र भगवान्‌ के उत्तम, 
मग्गं - मागं कौ, विराहिन्तु - विराधना कके, भोगरसाणुगिद्धा - 
भोगरस में अर्थात्‌ मांस के कड मे आसक्त बनी हुई णिदुमोया- 
निरर्थक शोक करने वाली, कुररी विवा - कुररी-पक्षिणी के समान 
भोगों मेँ आसक्त बन कर, परियावमेड - परिताप को प्राप्त होता 
दै -पश्चात्ताप करता है ॥५० ॥ 

सोच्चाण मेहावी सुभासियं इमं, 
अणुसासणं णाणगुणोववेयं । 

मग्गं कुसीलाण जहाय सव्वं, , 
महाणियंठण वए्‌ परेणं ॥ ५१ ॥ | 

- अनाथी मुनि राजा श्रेणिक को एवं समस्त भव्य पुर्यो 
को सम्बोधित करते कहते हे कि, सुभासियं - सुभापित-भती 
प्रकार कही हुई, णाणगुणोववेयं - ज्ञानगुण से युक, इमं - 
इस, अणुसासणं - अनुशासन-शिक्षा को, सोच्चाण ~ सुन 1 
मेहावी - बुद्धिमान्‌ साधु. कुसीलाण - कुशीलियों के, मगगं - 
कुत्सित मार्ग को, सव्वं - सर्वथा प्रकार से, जहाय - छोड़ कर, 
महाणिवंगण ~ महा नि््रनथो के, पहेण ~ मार्ग से, वए - चते 
अर्थात्‌ अनुसरण करे ॥५१ ॥ 
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चरित्तमायारगुणण्णिए तओ, 

अणुत्तरं संजम पालियाणं । 

णिरासवे संखवियाण कम्मं, ` 

उवेइ ठाणं विउलुत्तमं धुवं ॥ ५२ ॥ 

- महा निर्ग्रथों के मार्गं का अनुसरण करने से जिस. फल 
की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करते हैँ कि, चरित्त- 
मायारगुणण्णिए - चारित्र ओर ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर, 
अणुत्तरं - अनुत्तर प्रधान, संजम - संयम का, पालियाणं - 
पालन करने के, तओ - पश्चात्‌, णिरासवे - आस्रवो से रहित 
होकर तथा, कम्मं ~ कर्मो का, संखवियाण - सर्वथा क्षय कर के, 
विउलुत्तमं.- विशाल एवं सर्वोत्तम, धुवं - ध्रुव-शाश्वत, ठाणं - 
स्थान को अर्थात्‌ जहां जाकर पुनः संसार में लौटना न पड़ एेसे 
मोक्ष स्थान को, उवेइ - प्राप्त हो जाता है ॥५२ ॥ 

एवुग्गदंते वि महातवोधणे, 

महामुणी महापडण्णे महायसे । 

महाणियंठिजमिणं महासुयं, 

से काहए महया वित्थरेणं ॥ ५३ ॥ ` 

- उग्गदंते वि - कर्म शत्रुओं का उग्र रूप से दमन करने 
चाले, महातवोधणे - महान्‌ तपस्वी, महापड्ण्णे - महा प्रतिज्ञा- 
दृट्‌ प्रतिज्ञा वाले, महायसे - महा यशस्वी, से - उन, महामुणी - 
महामुनि ने, इणं - इस, महाणियंठिजं ~ महा-निर्ग्रथो के लिए 
हितकारी महानिर्रन्थीय नामक, महासुयं ~ महाश्रुत अध्ययन का, 
महया - बहते, वित्थरेणं- विस्तार के साथ महाराज श्रेणिक के 

सामने, एवं - इस प्रकार, काहए- कथन किया ॥५३ ॥ 
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तुदधौ य सेणिओ राया, इणमुदाहं कयंजली । 

अणाहनत्तं जहाभूयं, सुद मे उतदंसियं ॥५४॥ 

- तुढो - मुनि के उपदेश से संतुष्ट एवं प्रसत्त हुज, 
सेणिओ - श्रेणिक, राया - राजा, कयंजली - कृताज्जलि-दोनो 
हाथ जोड कर, इणं ~ इस प्रकार, उदाहु - कहने लगा क्रि हे 
भगवन्‌! आपने, अणाहत्तं-अनाथता का, जहाभूयं ~ यथार्थं स्वरू, 
मे - मुस, सुदु-भली प्रकार से, उवद॑सियं -सम्ाया है ॥५४॥ 

तुग्रं सुलद्धं खु मणुस्स-जम्म, 

लाभा सुलब्धा य तुमे महेसी ! 

तुन्भे सणाहा य सबंधवा य, 

जं भे ठिया मग्गे जिणुत्तमाणं ॥ ५५ ॥ 

~ राजा श्रेणिक अनाथी मुनि का हार्दिक अभिनन्दन कलं 
हुआ कहता है कि, महेसी - हे महर्षिं ! तुच्छं - आपका, मणु 
जग्मं - मनुष्य-जन्म पाना, खु ~ वास्तव में, सुलद्धं - सुल 
(सफल) दै, य ~ ओर, तुमे - आपने ही, लाभा ~ वास्तविक ल 
सुलद्धा ~ प्राप्त किया है, य - तथा, तुब्भे - आप ह, सणाहा- 
सनाथ, य ~ ओर, सबंधवा ~ सबान्धव हैँ, जं - क्योकि, भ~ 
आप, जिणुत्तमाणं - सर्वोत्तम जिनेन्द्र भगवान्‌ के, मग्गे - मार्गम्‌ 
चिया- स्थित हुए दँ ॥५५ ॥ 

तंसि णाहो अणाहाणं, सव्वभूर्याण संजया । ५ 

खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अणुसासिड । 

_ अहाभाय ~ हे महाभाग ! तं ~ आप, अणाहा ` 


उत्तराध्ययनं सूत्र अ० २० २२७ 
पोष्टा 
अनाथो के, णाहो ~ नाथ, सि - हँ, संजया - हे संयति ! आप, 
सव्वभूयाण - समस्त प्राणियों के, णाहो ~ नाथ हैँ । हे पूज्य ! 
यदि कोई मेरा अपराध हु हो तो उसके लिए मे, ते - आपसे, 
खामेमि ~ क्षमा मांगता हँ ओर मेँ आपके द्वारा, अणुसासिउं - 
शिक्षा प्राप्त करने की, इच्छामि - इच्छा करता हू ॥५६ ॥ 

पुच्छिङण मए तुन्भं, ्ाणविग्घो य जो कओ । 

णिमंतिया य भोगेहि, तं सव्वं मरिसेहि मे ॥ ५७॥ 

- मए - मैने आप से प्रव्रज्या का कारण, पुच्छिङण ~ पृक 
कर, जो - जो, तुब्धं - आपके, इ्ाणविग्धो - ध्यान में 
विघ्न, कओ ~ किया है, य - ओर, भोगे - भोगो के लिए, 
णिमंतिया ~ निमंत्रित करके आपका जो अपराध किया है, तं - 
उन, सव्वं - सभी अपराधो के लिए आप, मे ~ मुञ्च, मरिसेहि - 
क्षमा प्रदान करं ॥ ५८ ॥ 

एवं थुणित्ताण स रायसीहो, 

अणगारसीहं परमाइ भत्तिए । 

सओरोहो सपरियणो सनंधवो, 

धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥ ५८ ॥ . 

- एवं ~ इस प्रकार, रायसीहो ~ राजां मे सिंह के 
समान परक्रमी, सं - वह राजा श्रेणिक, अणगारसीहं - कर्म रूपी 
शक्रुओं का नाश करने में सिंह के समान उस अनाथी मुनि की, 
परमाईइ - उत्कृष्ट, भत्तिए - भक्तिपूर्वक, थुणित्ताण - स्तुत्ति 
करके, सओरोषो ~ अपने अन्तःपुर सहित, सपरियणो ~ परिवार 
सहिते ओर, सब॑धवो ~ बन्धुओं सहित, विमलेण चेयसा - 
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मिथ्यात्व-रहित निर्मल चित्त से, धम्माणुरत्तो - धरम मे अनुः 
बन गया अर्थात्‌ सम्यक्त्व प्राप्त कर ली ॥५८ ॥ 

ऊससियरोमकूवो, कारण य पयाहिणं । 

अभिवंदिञण सिरसा, अहयाओ णराहिवो ॥५९॥ 

- ऊससियरोमकूवो - हर्षं से रोमांचित हुआ वह, णरािवे- 
नराधिप-राजा श्रेणिक, पयाहिणं ~ प्रदक्षिणा, काण - के, 
य - ओर, सिरसा - मस्तक ज्ुका कर, अधिवंदिउण ~ वन्दना क 
के, अडइया - अपने स्थान पर चला गया ॥५९॥ 

इयरो वि गुणसमिद्धो, 

तिगुत्तिगुत्तो तिदंडविरभ य । 

विहग इव विप्पमुक्को, ` | 

विहरड वसुहं विगयमोहो ॥ ६० ॥ त्ति वेमि ॥ 

- गुणसमिद्धो - गुणों से समृद्ध, तित्ति गुत्तो - तीः 
गुप्तियो से गुप्त, य - ओर, तिदंडविरओ - तीन दण्ड प 
निवृत्त बने हुए, इयरो वि - अनाथ मुनि, विगयमोहो मेह 
(ममत्व) से रहित होकर तथा, विहग इव ~ पक्षी के समा, 
विप्पमुक्को ~ प्रतिबन्ध रहित होकर, वसुं - वसुधा 
पर, विहरड - विचरने. लगे ओर शद्ध संयम का पाल क 
सन कर्मो का क्षय कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गये । त्तिवेमि - 
एसा मैँ कहता हू ॥ ६० ॥ 


।। बीसवाँ अध्ययन समाप्त ॥ 


' समुद्रपालीय' इक्कोसवां अध्ययन 


चंपाए पालिए णामं, सावए आसी वाणिए । 

महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो ॥ ९ ॥ 

- चंपाए - चम्पा नगरी मे, पालिए ~ पालित, णामं - नामक, 
वाणिए ~ एक वणिक व्यापार करने वाला, सावए ~ श्रावक, 
आसी - रहता था, सो - वह, महप्पणो - महात्मा, भगवओ - 
भगवान्‌, महावीरस्स - महावीर का, सीसे - शिष्य था ॥ १ ॥ 
~ णिग्गंथे पावयणे, सावए से विकोविए । 

पोएण ववहरते, पिहुंडं णगरमागए ॥ २ ॥ 

~ से - वह, सावए - श्रावक, णिग्गंथे पावयणे ~ निर््र॑य 
प्रवचन मे, विकोविए - विकोविद-विशेष पंडित था अर्थात्‌ वह 
-जीव अजीव आदि तत्त्वों का विशेष ज्ञाता था । उसका व्यापार 
` जहाज से चलता था, इसलिए, पोएण - पोत (जलयान-जहाज) 
से, ववहरते ~ व्यापार करता हुआ वह, पिहुंडं - पिहुण्ड नामक, 
णगर - नगर मे, आगए - पहुंचा ॥२ ॥ 

पिहुंडे ववहरंतस्स, वाणि देइ धूयरं । 

तं ससत्तं पडगिच्, सदेसमह पत्थिओ ॥३ ॥ 

- पिहुंडे - पिहुंड नगर मे, बवहरंतस्स - व्यापार करते हए 
उस पालिते श्रावक को, वाणिओ - किसी व्यापारी ने, धूयरं - 
अपनी कन्या, देइ - दे दी अर्थात्‌ पालित श्रावक के गुणों से 
आकृष्ट हो कर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया, 
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अह - कुछ समय पश्चात्‌ वह गर्भवती हुई । इधर पित श्रक्ं : 
के व्यापार का कार्य भी पूरा हो गया तव वह, तं ससततं - अपन ख 
गर्भवती स्त्री को, पडगिज् - साथ लेकर, सदेसं - अप देशे 
लिए, पत्थिओ ~ रवाना हुआ ॥३ ॥ | 
अह पालियस्स धरणी, समुदम्मि पसव । 
अह दारए तहिं जाए, समुदपालित्ति णामए ॥४॥ 
- अह - समुद्र मे यात्रा करते हुए उस, पालियसप - 
पालित श्रावक की, घरणी - गृहिणी-स्त्री के, समुदम्मि - समुद्रम 
पसवड - प्रसव हुआ, तहिं - समुद्र मे, दारए - बालक का 
जाए - जनम हुजा, अह - इसलिए, णामए - उसका नम 
समुदपालित्ति - समुद्रपाल रखां गया ॥४ ॥ (1 
खेमेण आगए चंपं, सावए वाणिए घर । 
संवहइ घरे तस्स, दारए से सुहोऽषए्‌ ॥*५ ॥ 
~ बाणिए ~ वह वणिक, सावए ~ श्रावक, खेमेण ~ ष 
कुशल पूर्वक, च॑पं - चम्पा नगरी मे, घरं - अपने घर, आगए 


आ गया ओर, सुदोडए - सुखोचित-सुख के साथ, से ~ वह, 
दारए ~ बालक, तस्स - उस पालित श्रावक के घरे - घरमे 


संबहूड - बद्ने लगा ॥५ ॥ 
बावत्तरी - कला य, सिक्खिए णीडकोविए । 
जोव्बणेण य अ्फुण्णे, सुरूवे पियदंसणे ॥६। 
~ शिक्षा ग्रहण के योग्य होने पर समुद्रपाल कोवि 
गुरु के पास भेजा गया व्हा सुरूवे - अत्यन्त सुरूप ओ 
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पियदंसणे - सभी को प्रिय लगने वाले उस समुद्रपाल ने, बावत्तरी- 
पुरुष की बहत्तर, कलाओं - कलार, सिक्खिए - सीखी, य - 
ओर, णीडइकोविए - नीत्तिकोविद-वह नीति में पंडित बन गया । 
क्रमशः वह, जोव्वणेण ~ यौवन अवस्था को, अष्फुण्णे ~ प्राप्त 
हुआ ॥६ ॥ । । 

तस्स रूववडं भजं, पिया आणेड रूविणिं । 

पासाए कीलए रम्मे, देवो दोगदगो जहा ॥ ७॥ 

- समुद्रपाल की विवाह योग्य अवस्था देख कर, तस्स - 
उसका, पिया - पिता, रूविणिं - उसके लिए रूपिणी (रुक्मिणी) 
नाम की, रूववडुं - रूपवत्री, भजं ~ भार्या, आणेड - लाया अर्थात्‌ 
रूपिणी नाम की एक सुन्दर कन्या के साथ उसका विवाह कर 
दिया । वह उसके साथ, रम्मे - रमणीय, पासाए - प्रासाद मे, 
दोगुदगो देवो जहा - दोगुन्दक जाति के देवों के समान निर्विध्नरूप 
से, कीलए - क्रीड़ा करने लगा ॥ ७ ॥ (त्रायस्तरंशक देवो को 
दोगुन्दक भी कहतेहे) ` 


अहु अण्णया कया, पासायालोयणे ठि । 

वच्छ्म-मंडण-सोभागं, वच्छं पाट्‌ वञ्छ्रगं ॥ ८ ॥ 

- अह ~ इसके बाद, अण्णया कया - किसी एक समय, 
पासायालोयणे - प्रासाद (भवन) के गवाक्ष (खिड़की) में, 
ठिभो- बैठे हुए समुद्रपाल ने, वच्छ्मंडणसोभागं - मूत्यु दण्ड पाये 
इए पुरुष के योग्य रक्त चन्दन, कनेर कौ माला आदि मृत्यु-चिहां 
से युक्त, वद्छं - वध्य-एक अपराधी पुरुष को मारने के लिए, 
वस्ज्ञगं ~ फांसी के स्थान पर ले जते हुए, पास ~ देखा ॥८ ॥ 
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तं पासिऊणं संविग्गो, समुहपालो इणमनव्बवी । ` 
अहोऽसुहाण कम्माणं, णिजाणं पावगं इमं ॥९॥ 
- तं - उस अपराधी को, पासिखण - देख कर्‌, समुदपात- 
संविग्यो - संवेग क 
समुद्रपाल, संविग्गो ~ संवेग को प्राप्त हो कर्‌, इणं ~ 
प्रकार, अन्ववी ~ कहने लगा कि, अहो - अहो  असुहाण 
अशुभ, कम्माणं ~ कर्मो का, णिजाणं - निर्याण-अन्तिम एः 
पावगं - पापरूप ही होता है, इमं - जैसा कि यह प्रत्य 
दिखाई दे रहा हे ॥९॥ । 
संबुद्धो सो तहिं भगवं, परमसंवेगमागभो । | 
आपुच्छऽम्मापियरो, पव्वए्‌ अणगारिवं ॥ १० ॥ 
- तहिं - वहाँ प्रासाद के गवाक्ष मे वैठा हु, भगवं - 


` श्वर्यं सम्पन्न, सो - वह समुद्रपाल, संबुद्धो - बोध को प्राप 


हुजा ओर, परमसंवेगं - परम संवेग को, आगओ ~ प्राप्त हुआ । 
इसके नाद्‌, अम्मापियरो - अपने माता-पिता को, आपुच्छ - 
पू कर उसने, अणगारियं - अनगार वृत्ति, पव्वए ~ अंगीकाः 
करली ॥१० ॥ 
` जहिन्तु सग्गंथमहाकिलेसं, 

महंतमोहं कसिणं भयावहं । 

परियायधम्मं चाभिरोयएजा, 

व्याणि सीलाणि परीसहे य ॥ ९१९ ॥ 
. ~ महाकिलेसं - महा क्लेशकारी, महंतमोहं ~ महा 
मोहोत्पादक, भयावहं - अनेक भ्यो को उत्पन्न करने वाते 
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कसिणं - सम्पूर्ण, सग्गंथं ( संगं च ) ~ परिग्रह एवं स्वजनादि के 
परत्िबन्ध को, जहित्तु - छोड़ कर वे, परियायधम्मं - प्रव्रज्या धर्म॑ 
मेँ अभिरोयएजा - -लीन रहने लगे, वयाणि ~ पोच महाव्रतौ ओर 
सीलाणि - पिण्ड-विशुद्धयादि उत्तर-गुणों का पालन करने लगे, 
च - तथा, परीसषहे ~ परीषहों को सहन करने लगे ॥ ९१ ॥ 

अर्हिंस सच्चं च अतेणगं च, 

तत्तो य बंभं अपरिग्गहं च । 

पडिवल्िया पंच महव्वयाणि, 

चरिज धम्मं जिणदेसियं विदू ॥ १२ ॥ 

- अर्हिंस ~ अहिंसा, सच्चं - सत्य, अतेणगं ~ अस्तेय 
(अदत्त का त्याग), बंभं - ब्रह्मचर्य, य - ओर, अपरिग्गहं - 
अपरिग्रह रूप, पंच - र्पौच, महव्वयाणि - महाव्रतं को, 
पडिवजिया ~ अंगीकार कर के, विदू (विऊ ) ~ वे विद्वान्‌ मुनि, 
जिणदेसियं - जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट, धम्मं ~ धर्म का, चरिज- 
पालन (सेवन) करने लगे ॥ १२ ॥ 

सव्वेहिं भूए्हिं दयाणुकंपी, 

खंतिक्खमे संजय-बंभयारी । 

सावज जोगं परिवजनयंतो, 

चरिज भिक्खू सुसमाहि इंदिए ॥ ९२३ ॥ 

- सव्वेहिं ~ सभी, भूएहिं ~ जीवों पर, दयाणुकंपी - 
दयापूर्वक अनुकम्पा करने वाला, खंतिक्खमे ~ कठोर वचनो को 
क्षमा एवं शांतिपूर्वक सहन करने वाला, संजयबंभयारी - संयत एवं 
बरह्मचारी, सुसमाहि इदिए - सुसमाधि युक्त तथा इन्द्रियों को वश्च“ ` 
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मँ रखने वाला, भिक्खू - साधु, साबज जोगं - सभी पका 
सावद्य व्यापारो को, परिवजयंतो - छोड कर, चरिज -ष्वि 
समुद्रपाल मुनि इसी प्रकार विचरने लगे ॥ १३ ॥ 

कालेण कालं विहरेज द्र, 

बलाबलं जाणिय अप्पणो य । 

सीहो व सदेण ण संतसेजा, 

वयजोग सुच्या ण असन्भमाहु ॥ ९४ ॥ 

~ मुनि, कालेण कालं - कालोकाल (यथा समव 
प्रतिलेखनादि क्रियां करता हुआ), अप्पणो - अपने आतनाके 
बलाबलं - बलाबल अर्थात्‌ सहिष्णुता ओर असहिषयुता ठप 
शवित को, जाणिय - जान कर, रट - देश मे, विहरेन - विच 
य - ओर सीहो व - जिस प्रकार सिंह किसी भयानक शब कं 
सुन कर भयभीत नहीं होता उसी प्रकार साधु भी, सदेण - 
भयानक शब्दों को सुन कर, ण संतसेजा - इरे नरह भं 
वथजोग - दुःखोत्पादक शब्दो को, सुच्चा ~ सुन कर असन्धं - 
असभ्य एवं कठोर वचन, ण आहु - न कहे । समुदरपल मु ४ 
उपरोक्त प्रकार से आचरण करते थे ॥ १४ ॥ 

उवेहमाणो उ परिव्वएजा, 

पियमप्पियं सव्व तितिक्खएजा । 

ण सव्वं सव्वत्थऽभिरोयएज्ना, 

ण यावि पूयं गरहं च संजए्‌ ॥ ९५ ॥ 

- संजए ~ संयत-इन्दरियों को वश मँ रखने वाला मु 
उपरोक्त बातों का, उवेहमाणो - विचार करता हअ, परिव्वषएला- 
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विचरे, उ - तथा, पियं ~ प्रिय ओर, अप्पियं - अप्रिय, सव्व - 
सभी को, तितिक्खए्ना - समभाव से सहन करे (इष्ट-वियोग 
अनिष्ट-संयोग में सहन-शील हो कर मध्यस्थ भाव रखे), सव्वत्थ- 
सर्वत्र, सव्व - सभी पदार्थो की, ण अभिरोयएजा - अभिलाषा न 
करे (जिन-जिन सुन्दर वस्तुओं को देखे, उन सभी की इच्छा नहीं 
करे) च ~ तथा, पूयं - पूजा-सत्कार, यावि ~ ओर, ग्रहं - गर्हा 
(निन्दा) को भी, ण- न चाहे समुद्रपाल मुनि प्रशंसा ओर निन्दा 
में समभाव रखते थे ॥ ९५ ॥ 

अणे्छंदामिह व 

जे भावओ संपगरेड भिक्ख । 

भयभेरवा तत्थ उडंति भीमा, 

दिव्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥ १६ ॥ 

- इह - इस लोक में, माणवेहिं ~ मनुष्यो के, अणेगछंदा - 
अनेक प्रकार के अभिप्राय हो सकते है, भावओ ~ ओदयिक आदि 
भावों के कारण, जे - वैसे अभिप्राय, भिक्खू - साधु के मनमें 
भी, संपररेड ~ उत्पन्न हो सकते हैँ, किन्तु साधु अपने संयम में 
दृद रहे, तत्थ - साधु अवस्था मे, भयभेरवा - अत्यन्त भयोत्पादक, 
भीमा - भयंकर, दिव्वा ~ देव सम्बन्धी, मणुस्सा ~ मनुष्य 
सम्बन्धी, अदुवा - ओर, तिरिच्छा - तिर्यच सम्बन्धी उपसर्ग, 
उति - प्राप्त होते हैँ, उन्हे समभावपूर्वक सहन करे ॥ ९६ ॥ 

परीसहा दुल्विसहा अणेगे, 

सीयंत्ति जत्थ बहु कायरा णरा । 

सै तत्थ पत्ते णं वहिज भिक्छू, 

संगाम-सीसे इद णागराया ॥ ९७ ॥ 
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~ साधु अवस्था मे, अणेगे - अनेक प्रकार के, हुषिहा 
दुःसह, परीसहा ~ परीषह उपरिथत होते हँ, जत्य - जिससे, बु 
बहुत-से, कायरा ~ कायर, णरा - मनुष्य, सीति ~ संयम मे 
शिथिल हो जते ह किन्तु, संगाम सीसे - संग्राम के अग्रभागे 
रहे हुए, णागराया इव ~ शूरवीर हाथी के समान, भिव्छु- ` 
संयम में दृढ साधु, तत्थ- उन परीषह (उपसर्गा) के, पतते - प्रप 
होने पर, ण वर्िज - घबरावे नहीं अर्थात्‌ संयममागं से चतित 
न हौवे । इसी प्रकार, से - वे समुद्रपाल मुनि भी परीषह-उपसग 
से चलित नर्ही होते थे ॥ १७ ॥ 

सीओसिणा दंसमसगा य फासा, 

आयंका विविहा फुसंति देहं । 

अकुक्कुओ तत्थऽदहियासएजा, 

रयाटं खेवेज पुरेकडाहं ॥ ९१८, ॥ 

~ साधु अवस्था मे, सीओसिणा - शीत ओर उष्ण, य - 
ओर, दंसमसगा - डांस ओर मच्छर, फासा - वृणस्यशादि पीप 
ओर, विविहा - अनेक प्रकार के, आयंका ~ आतंक (सदयोषतं 
आतंकः) एेसा रोग जिसे प्राणी की तुरन्त मृत्यु हो जाय, ॥ 
कि हैजा, प्लेग आदि, देहं - शरीर को, फुसंति ~ स्मशंकरत ४ 
तत्थ - उस समय, अकुक्कुओ - आक्रन्दन नहीं करता हन 
अहियासषए्ना - उन्हे समभावपूर्वक सहन करे ओर्‌ पुरैकडार ˆ 
ूर्वकृत, स्यां - कर्म रूपी रज को, खेवेज - क्षय के। 
समुद्रपाल मुनि भी इसी प्रकार आचरण करते थे ॥ १८ ॥ 
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पाय रागं च तहेव दोसं, 

मोहे च भिक्खू सययं वियक्खणो । 

मेरुव्व बाएण अकंपमाणो 

परीपे आयगुत्ते सहेजा ॥ ९९ ॥ 

- वियक्छणो - विचक्षण, भिक्खू - भिक्षु-साधु, रागं - 
राग, च - ओर, दोसं - देष को, च ~ तथा, तहैव ~ इसी प्रकार 
मोहं - मोह को, सययं - सतत-निरन्तर, पहाय - छोड कर, 
वाएण ~ वायु से, अकंपमाणो ~ कम्पित न होने वाले, मेरुव्व - 
मेरु पर्वत के समान अड़ोल हो कर, आयगुत्ते - आत्मा को वश 
कर के, परीसहै - परीसहो को, सहेजा - समभाव पूर्वक सहन 
करे । समुद्रपाल मुनि ेसा ही आचरण क्रतेथे ॥९९ ॥ 

अणुण्णए णावणणएु महेसी 

ण यावि पूरं गरहं च संजए। 

से उन्तुभावं पडिवज संजए, 

णिव्बाणमग्गं विरए उवेइ ॥ 

- महेसी - महर्षि, पूयं - पूजा को प्राप्त कर के, अणुण्णए- 
नत न हो, या वि -. ओर, गरहं - निन्दा के प्रति, णावणष्‌ 
संजए - अवनत भाव को प्राप्त न हो अर्थात्‌ जो साधु अपनी 
पूजा से गर्वित नहीं होता ओर निन्दा से जिसके मन मे देष 
या दीनभाव उत्पतन नही होता, किन्तु समभाव रखता है, से - वह, 


संजए्‌ ~ संयत अर्थात्‌ पांच इन्द्रियों को वश मेँ रखने वाले संयमी 
साध, विरप्‌ - कामभोगं से सर्वथा चिरत हो कर तथा उजुभावं- 
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। ययते 
सरल भाव को, पडिवज - प्राप्त हो कर, णिव्वाणममां - 
 णिर्वाण मार्गं (मोक्षमार्ग) को, उवे - प्राप्त होता है । समुद 
मुनि भौ इसी प्रकार शुद्ध आचरण कुरते हए मोक्षमार्ग कौ आराधना 
करते थे ॥ २० ॥ 
अरह्रटसहे पहीणसंथवे, 
विरए आयदिए पहाणवं । 
परमदुपए्हिं चिदु, 
छिण्णसोए अममे अकिंचणे ॥ २९॥ 
- अर्रड़सहे ~ संयम में अरति ओर असंयम मे रति रूप 
परीषह को सहन करने वाला, पहीणसंथवे - गृहस्थो के परिचय 
. को छोड देने वाला, विरएु ~ विरत-काम-भोगो का सर्वथा त्या 
"पसे बाला, आयदिए ~ आत्म-हित साधन्‌ भे त्वर पहाणवं - 
५. संयमे रत, छिण्णसोए - आस्नवादि सोतं का निरोध कठो 
वाला एवं शोक-रहित, अममे ~ ममत्व रहित, अकिंचणे - 
अकिंचन अर्थात्‌ द्रव्य-भाव प्ररिग्रह~रहित वे, समुद्रपाल मुनि, 
परमदुपएिं - परमार्थं पद मेँ अर्थात्‌ मोक्षमार्ग मे, चिदु - स्थित 
थे ॥ २९ ॥ 
विवित्त लयणाडइं भए ता, 
णिरोवलेवाहं असंथडाहूं । 
इसीहिं चिण्णाहं महायसेर्हि, 
काएण फास परीसहाडं ॥.२२ ॥ 
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- ताईं ~ त्रायी-रह काय जीवों के रक्षक साधु, 
णिरोवलेवाडं - उपलेप रहित अर्थात्‌ आसक्ति के कारणों से 
रहित, अथवा साधु के लिए नहीं लीपे हुए, असंथडाइं - असंसृत- 
बीजादि से रहित ओर, महायसेहिं - महायशस्वी, इसीहिं - 
ऋषियों द्वारा, चिण्णाडं - सेवित, विवित्त लयणाडं ~ स्त्री-पशु- 
नपुंसक से रहितं स्थानों का, भए - सेवन करे ओर एेसे उपाश्रय 
मे रहते हुए यदि, परीसहाईं ~ परीषह उपस्थित हौ तो साधु उन्हें 
समभाव पूर्वक, .कराएण - काया से, फासेज ~ सहन करे । 
समुद्रपाल मुनि एेसा ही करते थे ॥ २२ ॥ 

सण्णाण-णाणोवगए महेसी, 

अणुत्तर चरिडं धम्मसंचयं 

अणुत्तरे णाणधरे जसंसी, 

ओभासह सूरिए वंऽतलिक्खे ॥ २३ ॥ 

~ सण्णाणणाणोवगए्‌ - अनेक प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को 
प्राप्त करके, अणुत्तरं - प्रधान, धम्मसंचयं - क्षमा आदि यतिधर्मो 
के समुदाय का, चरिडं ~ सेवन करके, अणुत्तरे णाणधरे - 
सर्वशरष्ठ केवलज्ञान को धारण करने वाला, जसंसी - यशस्वी मुनि, 
अंतलिक्खे - आकाश मे, सूरिए व ~ सूर्य के समान, ओभासट - 
प्रकाशित होता हे ॥ २३ ॥ 

दुविहं खवेरुण य पुण्णपावं 

णिरंजणे सव्वओ 

तरित्ता समुह च 

समुहपाले अपुणागमं गए 
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~ दुविहं - दोनों प्रकार के कर्मो का अर्थात्‌ घाती ओर 
अघाती कर्मो का, य ~ तथा, पुण्णपावं - पुण्य ओर पापका, 
खवेऊण - सर्वथा क्षय करके, णिरंजणे (णिरंगणे ) ~ निरग्बा 
(कर्ममल से रहित अथवा संयम में निश्चल अर्थात्‌ शतेशं 
अवस्था को प्राप्त हुआ) सव्वओ = बाह ओर आभ्यन्तर सभी 
प्रकार के बन्धनो से, विप्यमुवके - मुक्त होकर, च.- तथा, 
महाभवोघं ~ महाभव रूपी, समुह - -समुद्र को, तरित्ता - तिर कर 
समुदपाले - समुद्रपाल मुनि, अपुणागमं ( गड) - पुनरागमन रहित 
(जहां जाकर लौटना नहीं पड़ ठेसे स्थान) मोक्ष को, गए - प्राप 
हुए । त्ति नेमि - एेसा मेँ कहता हं ॥ २४ ॥ 


॥ इक्कीसवां अध्ययन समाप्त ॥ ` 


[1 1} 


रथनेमीय बाईसवांँ अध्ययन 


सोरियपुरम्मि णयरे, आसी राया महिद्धिए । 
` वसुदेवत्ति णामेणं, रायलक्खण-संजुए ॥ ९ ॥ 

- सोरियपुरम्मि - शोौर्यपुर नामक, णयरे ~ नगर मे, : 
 रायलक्छण संजुए - चक्र स्वस्तिक अंकुश आदि लक्षणों से 
तथा सत्य शूरवीरता आदि राजा के गुणों से युक्त तथा, महिङ्धिए - 
` महाऋद्धि वाले, वसुदेवत्ति णामेणं ~ वसुदेव नाम के, राया - 
राजा, आसी - थे ॥ १ ॥ 

तस्स भजा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा । 

तासिं दोण्हं दुवे पुत्ता, इदा रामकेसवा ॥ २ ॥ 

- तस्स ~ उस वसुदेव के, रोहिणी ~ रोहिणी, तहा - 
ओर, देवरं - देवकी नाम की, दुवे - दो, भजना ~ भार्या-स्त्रियो, 
आसी ~ थी, तासिं - उन, दोण्ह - दोनों के, इदा - इष्ट (सभी 
को प्रिय लगने वाले), रामकेसवा ~ राम ओौर केशव (रोहिणी के 
` राम बलदेव ओर देवकी के कृष्ण-वासुदेव), दुवे - दो, पुत्ता - 
पुत्र.थे ॥२॥ 

सोरियपुरम्मि णयरे, आसी राया महिद्धिए । 

समुहविजए णामं, रायलक्खण-संजुए ॥ ९३ ॥ 

- सोरियपुरग्मि णयरे ~ शौर्यपुर नगर मे, महिदटटिए `- 
महाऋद्धि वाले, रायलक्खण संजुए - राजा के ~ ` ‡ ओर ‹ 
से युक्त, समुहविजए ~ समुद्रविजय, णामं -५ 
राजा, आसी- थे ॥३ ॥ 
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तस्स भज्ना सिवा णाम, तीस पुत्तो महायसो । 
भयवं अरिदुणेमित्ति, लोगणाहे दमीसरे ॥४॥ 


` तस्स ~ समुद्रविजय के, सिवा णाम - शिवा नामक 
भजा ~ भार्या थी, तीसे - उसके, पुत्तो - पुत्र, महायपे - 
महायशस्वी, दमीसरे - परम जितेन्द्रिय, लोगणाषे - तीनों लोकं 
के नाथ, भयवं ( भगवं 9 - भगवान्‌, अरिदुणेमित्ति - अरिष्टेमि 
थे ॥४॥ 
सोऽरिदणेमि-णामो च, लक्खणस्सरसंजुभो । 
अइसहस्स-लक्खणधरो, गोयमो कालग-च्छवी ॥ 
- सो - वे, अरिदणेमि णामो - अरिष्टनेमि नामक कुमार, 
लक्खणस्सरसंजुओ - लक्षण ओौर स्वरो से संयुक्त, अद्रसहस्स 
लक्खणधरो ~ एक हजार आठ शुभ लक्षणों को धारण करने 
वाले, गोयमो - गोतम गोत्रीय, य ~ ओर, कालग-च्छवी - 
कृष्ण काति वाले थे ॥५॥ ७ 
विवेचन - हेमचन्द्राचार्य कृत त्रिष शलाकापुरुष चस मे 
~.6२ महापुरुषों का जीवन चरित्र दिया गया है यथा - २४ तर्क 
स चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव, ९ प्रतिवासुदेव । इनको 
शलाका पुरुष या श्लाघ्य पुरुष्‌. भी कहते हे । इनमे से अभी यादव 
कुलम तीन महापुरुष मौजुद थे । यथा - तीर्थङ्कर ( अरिष्टनेमि) 
बलदेव (बलभद्र) ओौर वासुदेव ( श्रीकृष्ण) । इन महापुरुषों के 
कारण अभी यादव वंश उन्नति के शिखर पर था । 
वज्नरिसह-संघयणो, समचडरंसो ञ्मसोयरो । 
तस्स रामं कण्णं, भजनं जायह केसवो ॥६ ॥ 
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- वे अरिष्टनेमि कुमार, वज्रिसह संघयणो - 
वज्रकषभनाराच संहनन वाले, समचउरंसो - समचतुरख संस्थान 
वाले ओर, ब्रसोयरो - इस उदर ~ ्ञस अर्थात्‌ मछली के उद्र 
के समान सुन्दर उदर वाले थे । केसवो - केशव-वासुदेव श्री कृष्ण 
ने, तस्स- उस अरिष्टनेमि कुमार की, भजनं - भार्या बनाने के लिए 
उग्रसेन राजा से, कण्णं - उनकी कन्या, राईम्ई - राजीमती की, 
जाय - याचना की ॥ ६ ॥ 


अह सा रायवरकण्णा, सुसीला चारुपेहिणी । 
सव्वलक्छण-संपण्णा, विज्नुसोयामणिप्यभा ॥ 


- अह - अथ, सा - वह, रायवर कण्णा - उग्रसेन राजा 
कौ श्रेष्ठ कन्या राजीमती, सुसीला - सुशीला-उत्तम आचार वाली. 
चारूपेहिणी - सुन्दर दृष्टि वाली, सव्वलक्खण संपण्णा - स्त्री 
के सभी शुभ लक्षणों से संप, विज्नुसोयामणिप्यभा - विद्युत्‌ 
(विशेष चमकने वाली) ओर सौदामिनी (बिजली की लता) के 
समाने प्रभा वाली थी ॥७ ॥ 

अहाह जणसो तीसे, वासुदेवं महिडह्िवं । 

इहागच्छउ कुमारो, जा से कण्णं ददामिऽदहं ॥८ ॥ 

- अह - इसके बाद, तीसे - उस राजीमती के, जण - 
जनक-पिता राजा उग्रसेन ने, महिद्टियं ~ महाऋद्धि वाले, वासुदेवं - 
कृष्ण-वासुदेव से, आह - कहा कि यदि, कुमारो ~ अरिष्टनेमि 
कुमार, इह- यहा, आगच्छउ - पधार, जा - तो, अहं - मै, से- 
उन्हे, कण्णं ~ अपनी कन्या, ददामि ( दलां ) ~ दू अर्थात्‌ यदि 
आप अरिष्टनेमि कुमार को दुल्हा बनाकर ओर बारात 
यहा पधार तो मेँ अपनी कन्या राजीमती का उनके 
विवाह कर सकता हूँ ॥८ ॥ ` 
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विवेचन - प्राचीन काल में राजा लोगों कौ यह पार 
रही हुई थी कि वे बारात बना कर ओर दुल्हे को सा क 
लडकी के घर नर्ही जाते थे। किन्तु लड़की वाले अपनी अप 
लड़कियों को लेकर वर राजा के घर पहुंच जते थे ओर स 
लड़कियों का पाणिग्रहण (विवाह) एक ही दिन कर दिया जता 
था । परन्तु अपने छोटे भाई अरिष्टनेमि का राजीमती के साध 
सम्बन्ध करने के लिये वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं श्री उग्रसेन जी फे 
यहाँ पहुंचे थे ओर राजीमती की मांगणी कौ थी । तब उग्रसेनवौ 
ने यह शर्तं रखी कि - आप अरिष्टनेमि को दुल्हा बनाकर . 
वारात सजा कर मेरे यहौँ पथारे तो मेँ राजीमती को दे सकता ह । 
तब वासुदेव श्रीकृष्ण ने उनकी शर्तं को स्वीकार किया हे । 

उस समय श्री कृष्ण तीन खण्ड के स्वामी वासुदेव बा 
चुके थे । राजा उग्रसेन उनका मातहत (अधीनस्थ) राजा थ । 
यदि वे चाहते तो उग्रसेनजी को आज्ञा दे सकते थे कि - तुम्हा, 
लडकी राजीमती को यँ लाकर मेरे छोटे भाई अरिष्टैमि 
, के साथ उसका विवाह कर दो । किन्तु श्री कृष्ण ने अजञ नरह 
दी । बल्कि स्वयं चलकर राजा उग्रसेन के यहाँ हव ओैए 
उनका शर्तं स्वीकार की । यह उनकी महानता थी महापुर के 
लिये शस्त्र मेँ विशेषण आते हैँ "" सीमंकरे सीमंध लेको, 
खेमंधरे'" अर्थात्‌ वे प्रजा के हित के लिये मर्यादा वप र 
ओर उस मर्यादा का पालन स्वयं भी करते है । प्रजा मे कषे - 
कुशलता बरताते है ओर आप स्वयं भी किसी प्रकार का 
उपद्रव नहीं करते हुए कुशलता बरताते हे । 

सव्बोसही्हिं ण्विओ, कयकोडयरमगलो । ` 

दिव्वजुयल-परिहिभो, आभरणेहि विभूसिभो। 


उत्तराध्ययन सूत्र अ०२२ रेत 
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- उग्रसेन राजा के वचन को स्वीकार करने" पर विवाह 
निश्चित हो गया । अरिष्टनेमि कुमार को, सनव्वोसहीहिं ~ जया, विजया 
आदि सभी ओषधियों से मिश्रित जल वारा, ण्हविओ - स्नान कराया 
गया, कयकोउयमंगलो ~ कौतुक-मंगल किये गये, दिव्वजुयल 
परिषिओ - दिव्य वस्त्र-युगल पहनाया गया ओर, आभरणेहि - 
आभूषणों से, विभूषिओ - विभूषित किया गया ॥ ९. ॥ 

मत्तं च गंधहत्थिं च, वासुदेवस्स जेदुगं । 

, आरूढो सोहए अहियं, सिरे चूडामणी जहा ॥ 

- जहा - जिस प्रकार, सिरे ~ शिर पर, चूडामणी - 
चूडामणि शोभित होती है, उसी प्रकार, वासुदेवस्स ~ कृष्ण वासुदेव 
के, मत्तं - मदोन्मत्त, जेदुगं - ज्येष्ठ सब से प्रधान एवं बडे, 
गंधहत्थिं - गन्ध-हस्ती पर, आरूढो ~ चदे हुए अरिष्टनेमि कुमार, 
अषियं - अत्यधिक, सोहए - शोभित होने लगे ॥ ९० ॥ 

अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ । 

दसारचक्केण य सो, सव्वओ परिवारिए ॥ ९९ ॥ 

- अह - इसके पश्चात्‌, ऊसिएण - शिर पर किये जाने 
वाले, छत्तेण - छन्न, य - ओर दोनों ओर दुलाये जाने वाले 
चामराहि - चवर, य ~ ओर, दसारचक्केण - दशार्हचक्र से, 
(समुद्रविजय आदि दस यादवों के परिवार से) सव्वओ - चारों ओर 
से, परिवारिए - धिरे हुए, सो - वे नेमिकुमार, सोहि - 
अत्यधिक शोभित-होने लगे ॥ १९१ ॥ 

चउरंगिणीए सेणाए, रइयाए जहक्कमं । 

तुरियाण-सण्णिणाएणः, दिष्वेण गगणं फुसे 
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-लगे श्य ॥ 
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- जहच्कमं - यथाक्रम से, रडयाए ~ सखित की हुई 
चउरेगिणीए - -हाथी, घोडे रथ ओर पैदल रूप चतुरगिणी) 
सेणाए - सेना से तथा, तुरियाण - मृदंग ठोल आदि चाद फे 
सष्णिणाएण ~ शन्द से, गगणं - आकाश को, कुमे - गुन्कि 
करने लगे ॥ १२ 1 ^ 


एयारिसाए इड्ीए्‌, जुई उत्तमाइ य । ` ` 
णियगाओ भवणाओ, णिजाओ वण्िपुंगवो ॥ 
- एयारिसाए - इस प्रकार की, उत्तमा - उत्तम, इदरीए - 
ऋद्धि,य- ओर, जुष्‌ - दथुति (कान्ति) से सम्प्र, वण्िपुगवो- 
वृष्णियुञ्चव-यादरवो मेँ प्रधान वे उरिष्टनेमि कुमार, णियगओ - 
अपने, भृवणाओ ~ भवन से, णिजाओ - निकले ॥ १३ ॥ 
अंह सो तत्थ णिजनंतो, दिस्स पाणे भयहुए्‌ । 
वारि पंजरेहि च, सण्णिरुधे सुदुक्खिए ॥१४॥ 
~ अह - -इसके वाद, तत्थ - भवन से, णिजंतो - 
निकलते हुए जर करमशः जोगे चदते हुए विवाह-मंडप के निकट 
यू्हुचने पर, सो ~ वह अरिष्टनेमि कुमार, भयदुए ~ मृत्यु के भव 
से भयभीत बने ए, चाडेहिं ~ बाड मे, सण्णिरुद्धे रोके हए 
अतएव, सुदुक्खिषए - दुःखित, पाणे - पशुम को, च - ओद 
यंजरहि - पिजं मे पक्षयो को, दिस्स - देख कर विचार करं 


जीवियंतं तु संयत्त, मंस भक्खियग्वर्‌ । ध 
यासित्ता से महायण्णे, सारहं इणमब्बवी ॥ १५ 


:. ,-- जीवितं - जीवनं के जन्त को, संयतते ~ प्राण हु 
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सटा - मांस के लिए भक््ियव्वए - खाये जाने वाले अर्थात्‌ 
मांसभोजी बारातिर्यो के लिए मारे जाने वाले प्राणिर्यो को, पायित्ता- 
देख कर, महापण्णे - अतिशय प्रज्ञावान्‌, से - वह अरिष्टनेमि 
कुमार, सारर्हि - सारथि (महावत) से, इणं ~ इस प्रकार, 
अन्बवी - पूछने लगे ॥ १५ ॥ 
` विवेचन - यद्यपि "सारथि" शब्द का अर्थं स्वान्‌ - रथ 
को चलाने वाला होता है तथापि यहौँ सारथि शब्द का अर्थ 
महावत (हाथी को चलाने वाला) करना ही प्रकरण-संगत ₹ईै ` 
क्योकि भगवान्‌ अरिष्टनेमि कुमार हाथी पर आरूढ ह्‌ थे । 
इस बात का उल्लेख दसवीं गाथा ये किया गया है । अथवा ठेसा 
.भी संभव है कि कु दूर जाने पर भगवान्‌ हायी से उतर कर स्थ 
में बैठ गये हो । ठस दृष्टि से सारथि शब्द का अर्थ “रयवान्‌" 
ठीक रै । । 
टीकाकार ने तो सारथि शब्द के दो अर्थं किये हँ - १. रथ 
को चलाने वाला रथवान्‌ । २. हाथी को चलाने वाला "हस्तिपकः" 
अर्थात्‌ महावत को सारथि कहाँ । 

कस्स अदा इमे पाणा, एए सत्वे सुहेसिणो । । 

वाड पंजरेहि च, सण्णिरुद्धा य अच्छि ॥ ९६॥ 

- एए - ये, सव्वे - सब, सुरैसिणो - सुख को चाहने वाले, 
पाणा - प्राणी, कस्प अद्रा - किस लिए, इमे - ये, वाडेर्हिं - 
नाडो मे, य - ओर, पंजरेहि - पिंजरो मे, सण्णिरुद्धा अच्छर्हिं - 
रोके हुए है ॥ १६ ॥ 

अह सारी तओ भणड, एए भदा उ 

तुज्छ्यं विबाहकसनग्मि, भोयावेउ बहुं 
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गय 
~ अह ~ इसके वद तओ - भगवान्‌ के प्रन कोसुक 
सारही - सारथि, भण्‌ - कहने लगा किहे भगवन्‌ | एर 
इन सभी, भदा - भद्र एवं निर्दोष, पाणिणो - प्राणियं को) 
आपके, विवाह कजमि - विवाह मेँ आये हुए कं चं. 
बहुत-से मांसभोजी मनुष्यों को, भोयावेडं - भोजन कराने फे तिए 
यहाँ बन्द कर रखा है ॥ १७ ॥ 
सोऊण तस्स कयणं, बहुपाणिविणासणं । 
चितेट़ से महापण्णे, साणुक्कोसे जिएहि उ॥१८॥ 
बहुपाणिविणासणं - बहुत से प्राणियों का विना ल 
अर्थं को बतलाने वाले, तस्स - उस सारथि के, वयणं - वचार 
सोऊण - सुन कर, जिएहि उ ~ जीवों के. तिषय म 
` करुणाभाव सहित (प्राणियों पर द्या युका) होक, 
से - वे, महापण्णे - गहा प्रज्ञावान्‌ भगवान्‌ नेमिनाथु, चि - 
विचार करने लगे ॥ १८ ॥ ति 
जह मच्छर कारणा एए, हम्म॑ति सुबहू जिया । 


णमे एं तु णिस्सेसं, रलोगे भविस्सह ॥१९॥ | 


` ज - यदि, मच्छर कारणा - मेरे कारण एए -य कूः 
बहुत-से, जिया - जीव, हग्म॑ति - मारे जाए, तु - तो, एव- 
ह कार्य मे ~ मेरे लिए. परलोगे - परलोक मे णित्ते - 
कल्याणकारी, ण भविस्सट़ - नही होगा ॥ १९ ॥ 
` विवेचन ~ भगवान्‌ अरिष्टनेमि तीर्थङ्कर हैँ इसलिए व 
भवे में मोक्ष जाने वाले है । फिर जो यह कथन किया गया कि 
यह हिंसां परलोक मे मेरे लिए कल्याणकारी नहीं होगी । एस 
कथन पूर्वं भवों के अभ्यास के कारण कर दिया मया है । अथव 


= + 
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` हिंसा कल्याणकारी नहीं होती ह । यह संसारी प्राणियों को बोध 
देने के लिए एेसा कथन किया गया हे । । । 

सो कुडलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो । 

आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामए ® ॥ 

- महायसो ~ महायशस्वी, सो - उस भगवान्‌ अरिष्टनेमि 
ने, कुडलाण जुयलं - कुण्डलो की जोड़ी, च - ओर, सुत्तगं - 
कन्दोरा य - तथा, सव्वाणि - सभी, आभरणाणि - आभूषण, 
सारदिस्स - सारथि को, पणामए - प्रदान कर दिये ॥ २० ॥ 

विवेचन - भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने उन जीवों को बंधन मुक्त 
करवा कर्‌ अभय दान दिया .1 यह अभय दान ओर अनुकम्पा 
(जीव दया-रक्षा) का उत्कृष्ट उदाहरण है । प्रन व्याकरण सूत्र 
के प्रथम संवर द्वार में कहा है । "सव्व जग जीव रक्खण 
दयडुयाए पावयणं भगवया सुकदियं '' अर्थात्‌ जगत्‌ के सन जीवं 
की रक्षा रूप दया के लिए तीर्थङ्कर भगवान्‌ ने प्रवचन फरमाया है। 
दया ओर दान तो जैन धर्म का मूल सिद्धान्त है । 

मणपरिणामे य कए, 

देवा य जहोडयं समोडण्णा । 

सच्विद्धीडे सपरिसा, 

णिक्खमणं तस्स काडं जे ॥ २९ ॥ 





@ टीका - एवं च विदितभगवदाकूतेन सारथिना मोचितेपु सत्त्वेषु 
परितोपितोऽसो यत्कृतवास्तदाह - अर्थात्‌ भगवान्‌ नेमिनाथ के अभिप्राय को 
समक्ष कर सारथि ने जब उन प्राणियों को चन्धन से मुक्त कर दिया तव प्रसन 
होकर कुमार अरिष्टनेमि. ने अपने आभूपण प्रदान कर दिये। 


५. उत्तराध्ययन सूत्र अ०.२२ 
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- मरते हुए प्राणियों पर अनुकम्पा कर्‌ के उन कथा 
मुक्त करवा कर तथा सारथि को पुरस्कृत कर भगवान नेमि 
द्वारिका में लौट आये । तत्पश्चात्‌ उन्होने दीक्षा अंगीकार्‌ के ॐ 
लिए, मणपरिणामे - मन में विचार, कए - किया तव्‌, तस - ` 
उनका, णिक्छमणं ~ नि््रमण (दीक्षा-महोत्सव) काडं - कपे | 
के लिए, जहोडयं - यथोचित समय पर, सव्विद्रीह - सभी परम ` 
की ऋद्धि से युक्त, य ~ ओर, सपरिसा ~ परिषद सहित, देवा - 
लोकान्तिक आदि देव्‌, । समोडइण्णा - मनुष्य लोक मे आये ॥२१। 

विवेचन - दीक्षा लेने से पहले सभी तीर्थद्ुर वर्षीदान दो 
है । प्रतिदिन एक -करोड आठ लाख सोना मोहर दान मे देतह । 
इस प्रकार बारह महिने मेँ तीन अरब अठयासी करोड अस्सी 
लाख सोना मोहर (स्वर्णं मुद्राएं) दान मेँ देते है । दीक्षा तेनेको 
भावना बारह महिने पहले हौ जाती है । वर्षीदान पूर्ण हो जाे पए 
लोकांततिक देव अपना जीताचार पालन करने के लिये सेवा मे 
उपस्थित होकर निवेदन करते हैँ कि - “हे भगवन्‌ ! अब आ 
धर्म तीर्थं की प्रवृत्ति कीजिए ।'' इस निंयम के अतुसाए 
अरिष्टनेमिकुमार सारथि को दान देकर द्वारिका पधारे । च 
आकर एक वर्ष तक वर्षीदान दिया । फिर लोकांतिक देव अगे 
ओर कृष्ण वासुदेव ने बड़े हर्षोल्लास ओर ठाठ बाठ के स 
अरिष्टनेमि कुमार का महाभिनिकरमण दीक्षा महोत्सव किय ओर 
अरिष्टनेमिकुमार ने दीक्षा अंगीकार की । 

देवमणुस्स-परिवुडो, 

सिवियारयणं तओ समारूढो । 

णिक्खमिय बारगाओ, . ~" 

रेवययम्मि ठिओ भयवं ॥ २२ ॥ 
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~ तओ - इसके बाद, देवमणुस्सपरिवुडो - देव ओर मनुष्यों 
से पिरे हुए, भयवं - भगवान्‌, सिवियारयणं ~ शिविकारल- 
देवनिर्मित उत्तम पालखी पर, समारूढो - आरूढ हो कर, 
बारगाओ - द्वारिकापुरी से, णिक्खमिय - निकल कर, 
रेवययम्मि - रैवतक पर्वत पर, ठिओ ~ पधारे ॥ २२ ॥ 

उजाणं संपत्तो, ओडइण्णो उत्तमा सीयाओ । 

साहस्सीए परिवुडो, अह णिक्खमडइ उ चित्तां ॥ 

- अह - इसके पश्चात्‌ वे, उज्नाणे - सहस्राप्र वन नामक 
उद्यान मे, संपत्तो - पधारे ओर, उत्तमाओ - उस उत्तम, सीयाओ- 
शिविका से, -ओडइण्णो - नीचे उतरे, उ - तत्पश्चात्‌, चिन्ता्हिं - 
चित्रा नक्षत्रे का चन्द्रमा के साथ योग. मिलने पर, साहस्सीए - 
एक हजार पुरुषों से, परिवुडो - परिवृत्त हो कर, णिक्खमड - 
दीक्षा अंगीकार की । भगवान्‌ के साथ ही एक हजार पुरुषों ने भी 
हीक्षाली ॥ २२ ॥ । 

अह सो सुगंधगंधिए, तुरियं मउकुचिए । 

सयमेव लुंचड केसे, पंच-मुदीर्हिं समाहिओ ॥ 

- अह - इसके पश्चात्‌, समाहिओ ~ समाधिवान्‌. सो - 
।उन भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने, सुगंधगंधिए - सुगंध से सुवासित, 
मउकुचिए - कोमल ओर आकुञ्चित-टेडे मुडे हए, केसे - 
केशों का, सयमेव- स्वयमेव, तुरियं - शीघ्र ही, पंचमुदीहिं - 
पंचमुष्टि, लुंचइ - लोच कर डाला ॥ २४ ॥ ध 

विवेचन - पंचमुष्टि लोच का अर्थ ` में 
केशों का लोच कर देना यह अर्थ नहीं है तरफ 
केशों का लोच करना अर्थात्‌ दाहिनी 
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तरफ से खचकर लोच करना, इसी प्रकार बायीं तरफ, आगे कौ 
तरफ, पीछे की तरफ ओौर ऊपर कौ तरफ खचि कर्‌, केशो का 
लोच करना । इस प्रकार पञ्चमुष्टि का अर्थं समना चाहिये 
गर्दन से ऊपर दादी, मू ओर मस्तक का लोच किया जाता है ।. 
वासुदेवो य णं भणइ, लुत्तकेसं जिददियं । 
इच्छिय-मणोरहं तुरियं, पावसु तं दमीसरा ॥ २५॥ 
वासुदेवो - वासुदेव, य - ओर बलराम, समुद्रविजय आदि, 
लुत्तकेसं - केशों का लोच किये हुए. जिहंदियं - जितेन्धिय, णं - 
अरिष्टनेमि को, भणइ - कहने लगे कि, दमीसरा - हे दमीश्व। 
तुरियं - शीघ्र ही, इच्छियमणोरहं - मुक्ति प्राप्ति रूप इच्छित 
मनोरथ को, पावसु - प्राप्त करो ॥ २५ .॥ | 
णाणेणं दंसणेणं च, चरित्तेणं तवेण च । 
खंतीए मुत्तीए चेव, वडूमाणो भवाहि य ॥ २६॥ 
~ ~ वासुदेव आदि फिर कहने लगे कि, णाणेणं - ज्ञान से 
च - ओर, दंसणेणं - दर्शन से, चरिततेणं - चासत्र से, य - 
ओर्‌, तवेण ~ तप से, य - तथा, खंतीए - क्षमा से ओर 
मुत्तीए ~ निर्लोभता से, वड्माणो - वृद्धिवंत, भवाहि - हे 
अर्थात्‌ आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्षमा, निर्लोभता आदि 
गुणों कौ वृद्धि करें ॥ २६ ॥ 
एवं ते रामकेसवा, दसारा य बहू जणा । 
 अरिद्रणेमिं वंदित्ता, अड़गया बारगायुरिं ॥ २७ ॥ 
- एवं ~ इस प्रकार, ते - वे बलराम ओर श्रीकृष्ण, दसारा - 
दशार्ह प्रमुख यादव, यं - ओर, बहू -जणा ~ बहुत से मुष् 
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अद्दिणिमिं - अरिष्टनेमि को, वेदित्ता ~ वन्दना करके, बारगापुरि- ` 
द्वारिका नगरी मे, अभिगया - लौट आये ओर भगवान्‌ भी अन्यत्र 
विहार कर गये ॥ २७ ॥ 

सोऊण रायकण्णा, पव्वजनं सा जिणस्स उ । 

णीहासा य णिराणंदा, सोगेण उ समुत्थिया ॥२८ ॥ 

- सा - वह रायकण्णा - राजकन्या राजीमती, जिणस्स - 
जिनेन्द्र भगवान्‌ अरिष्टनेमि की, पव्वजनं - दीक्षा होना, सोऊण - सुन 
कर, णीहासा - हास्यरहित, उ - ओर, णिराणंदा - आनन्द से रहित 
होकर, सोगेण - शोक से, समुत्थिया - व्याप्त हो गई ॥ २८ ॥ 

राईमं विचिंतेड, धिरत्थु मम जीवियं । 

जाऽहं तेणं परिच्यत्ता, सेयं पव्वड़डं मम ॥ २९ ॥ 
, ~ राईमई - राजीमती, विचिंतेड ~ विचार करने लगी कि, 
मम- मेरे, जीवियं - जीवन को, धिरत्थु - धिक्कार है, जा - 
जो, अहं - मेँ, तेणं - उन भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारा, परिच्चत्ता - 
त्याग दी गई हू । अब तो, मम - मेरे लिए, पव्वड़डं ~ दीक्षा लेना 
ही, सेयं - श्रेष्ठ है ॥ २९ ॥ 

अह सा भमरसण्णिभे, कुच्चफणगप्पसादिए । 

सयमेव लुंचड केसे, धिडमंता ववस्सिया ॥ २० ॥ 

- अह - इसके बाद धिडमंता ~ धैर्य वाली, ववस्सिया - 
संयम के लिए उद्यत हुई, सा - उस राजीमती ने, भमरसण्णिभे - 
भ्रमर सरीखे काले, कुच्चफणगप्यसादिए - कूर्च (वंस से निर्मित 
कूची) ओर कंघी से संवरे हुए, केसे - केशों का, सयमेव - 
स्वयमेव, लंच - लोच कर डाला ॥३० ॥ 
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वासुदेवो य णं भणई, लुत्तकेसं जिहंदियं । 

संसारसायरं घोरं, तर कण्णे लहुं लहुं ॥ ३९ ॥ 

- वासुदेवो - श्रीकृष्ण वासुदेव, य - ओर बलदेव तथा 
समुद्रविजय आदि, लुत्तकेसं - केशो का लोच कौ हुई, जिहुंदियं - 
जितेन्िय, णं - उस राजीमती से, भणड - कहने लगे कर, कण्णे- 
ठे कन्ये ! तू. लहुं लहुं - बहुत शीघ्र, घोरं - इस घोर, संसारसायरं- 
संसारसागर को, तर - पार कर (मोक्ष प्राप्त कर) ॥२१ ॥ 

सा पव्वडया संती, पव्वावेसी तर्हि बहुं । 
सयणं परियणं चेव, सीलवंता बहुस्सुया ॥ २३२॥ 
- सीलवंता - शीलवती, बहुस्सुया ~ बहुश्रुत, सा - उस 
... ~राजीमती ने, पव्वटया संतीं - दीक्षित होकर, तहिं - हारिका पुरी 
~. , बहुं - बहुत से, सयणं ~ स्वजन, चेव - ओर, परियणं - 
^ . ¡ की स्त्रियो को, पव्वावेसी - दीक्षा दी ॥ २२ ॥ 
विवेचन - राजीमती के लिए ' बहुस्मुया ' विशेषण देने का 
अभिप्राय यह है कि गृहवास मेँ भी उसने बहुत श्रुत का अभ्यास 
किया था । इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि - गृहस्य भी शरुत 
शास्त्रों का पठन-पाठन एवं अभ्यास कर सकते ह ॥३२ ॥ 
गिरिरेवतयं जंती, वासेणुल्ला उ अंतरा ।. 

वासंते अंधयारम्मि, अंतो लयणस्स सा ठिया ।३३। 

_ जिन्हे राजीमती ने दीक्षा दी थी उन सभी सध्वियों को 
साथ ले कर श्वतकगिरि पर विराजमान भगवान्‌ नेमिनाय को वन्दना 
करने चली, रेवतयं गिरि -रैवतक पर्वत पर, जंती ~ जाती हई वह, 
अंतरा ~ बीच रास्ते मे, उ - ही, वासेण - वर्षा से, उल्ला - भीग 
गई ओर उस घनघोर वर्षा के कारण साथ वाली दूसरी साध्विया 
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इधर-उधर बिखर गई तब, सा ~ वह राजीमती, वासंते ~ वर्षा के 
होते हुए, अंधयारग्मि - अन्धकार युक्त, लयणस्स अंतो- एक पर्वत 
कौ गुफा मे, दिया - जाकर ठहर गई ॥ २२ ॥ 


चीवराणि विसारंती, जहाजायत्ति पासिया । 
रहणेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिद्धो य तीड वि ॥ ३४॥ 


- चीवराणि - भीगे 'हुए कपडीं को, विसारंती - सूखाती 
हई वह राजीमती, जहाजाया - 1 (जन्म के समय 
बालक जैसा निर्वस्त्र होता है वैसी निर्वस्त्र) हो गई । ति - उसे 
निर्वस््, पासिया- देख -कर उस गुफा मे पहले से ध्यानस्थ बैठे 
हए रहणेमी - रथनेमि मुनि का, भ॑ग्गचित्तो - चित्त संयम से 
विचलित हो गया । गुफा में प्रवेश करते समय अन्धकार के कारण 
राजीमती को रथनेमि दिखाई नहीं दिया, क्योकि बाहर से भीतर 
आने चाले को भीतर अन्धकार में नैवा हुआ व्यवित दिखाई नहीं 
देता है, किन्तु, पच्छा - पीछे, तीड़ वि - राजीमती ने भी, दिद्धो - 
उसे देखा ॥ ३४॥ 


भीयायसा तर्हि द्वु, एगंते संजयं तयं । 

बाहार्हिं काडं संगो््फ, वेवमाणी णिसीयड ॥ ३५ ॥ 

- तहिं - वरहा, एगंते ~ एकान्त स्थान मे, तयं - उस, संजयं- 
संयत रथनेमि को, दुं - देख कर, सा ~ वह राजीमती, भीया - 
अत्यन्त भयभीत हुई कि कीं ठेसा न हो कि बलात्कार करके यह 
मेरा शील भंग कर दे । इसलिए, बाहाहिं ~ दोनों. भुजाओं से, 
संगोष्फं काठ - अपने अंगों को ठक कर अर्थात्‌ दोनो हार्थो से 
स्तनादि को वेष्टित करके मर्कटवन्ध से अपने अंगो को छिपाती 
हई, वेवमाणी ~ कौपती हुई, णिसीयड्‌ - बैठ गई ॥५ ५ 
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अह सोऽवि रायपुत्तो, समुदविजयंगओ । 

भीयं पेवियं दहु, इमं बक्कमुदाहरे ॥ ३६ ॥ 

- अह ~ इसके बाद , समुदविजयंगओ ~ समुद्रविजय का 
अंगजात पुत्र, सोऽवि - वह, रायपुत्तो - राजपुत्र रथनेमि, भीयं - 
राजीमती को डरी हुई ओर, पवेवियं - कोपती हुई दं - देख क 
इमं - इस प्रकार, ववकं - वचन, उदाहरे - कहने लगा ॥ ३६ ॥ 

रहणेमी अहं भदे ! सुरूवे चारुभासिणि । 

ममं भयाहि सुयणु, ण ते पीला भविस्सह्‌ ॥ २७॥ 

भदे ~ ठे भद्रे हे कल्याणकारिणि ! सुरूवे - हे सुर सूप 
वाली ! चारुभासिणी - हे मनोहर बोलने वाली ! सुयणु -ह 
सुतनु ! हे प्रेष्ठ शरीर.वाली ! अहं - म, रहणेमी - स्थनेमि ह । 
तू. मम - मुज्ञ, भयाहि - सेवन कर । ते - तुद, पीला - किसौ 
प्रकार की पीड़ा, ण भविस्ड - नहीं होगी, अर्थात्‌ हे सुन्दरि । 
निर्भय होकर मेरे समागम मे आ । तुज्ञे किस प्रकार का क नही 
होगा ॥ ३७ ॥ | | 

एहि ता भंजिमो भोए, माणुस्सं ख सुटुल्लह । 

भुत्तभोगी तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्सामो ॥२८॥ 

- खु - निश्चय ही, माणुस्सं - मनुष्यजन्म का मिलन, 
सुदुल्लहं ~ अत्यन्त दुर्लभ है, ता ~ इसलिष हे भद्रे एहि - ५ 
आज पहले हम दोनो, भए ~ भोगों का, भुजिमो - उपभोग क 
पुणो - फिर, भुत्तभोगी - भुवतभोगी होकर, पच्छा - बाद म ५ 
दोनों, जिणमग्गं - जिनेन्द्र भगवान्‌ के मार्गं का, 
अनुसरण करेगे ॥ ३८ ॥ ८ 

द = णं रहणेमिं तं, भग्गुजोय-पराहय । 
असंभता, अप्पाणं संवरे तर्हि ॥ ३९ ॥ 
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~ भग्गुजोय पराडयं ~ संयम में हतोत्साह बने हुए ओर 
स्त्रीपरीषह से पराजित, तं - उस, रहणेमिं ~ रथनेमि को, दद्ूण - 
देख कर, असंभंता ~ भयरहित बनी हुई, राईमई - राजीमती ने, 
तहिं - उसी समय गुफा मे, अप्पाणं - अपने शरीर को, संवरे - 
तस्त्र से ठक लिया ॥ ३९ ॥ 

अह सा रायवरकण्णा, सुदहिया णियमव्वए्‌ । 

जाडं कुलं च सीलं च, रक्खमाणी तयं बए ॥४०॥ 

- अह ~ इसके बाद, णियमव्वए - नियम ओर व्रतो मे 
सृद्धिया - भलीभांति स्थित, सा - वह, रायवरकण्णा ~ राज कन्या 
राजीमती, जाइ - जाति, च ~ ओर, कुलं - कुल, च ~ तथा, 
सीलं - शील की, रक्खमाणी - रक्षा करती हुई, तयं - उस रथनेमि 
को, वए -इस प्रकार कहने लगी ॥ ४०॥ 
जइऽसि रूवेण वेसमणो, ललिएण णलकूबरो । 
तहा वि ते ण इच्छामि, जटृऽसि सक्खं पुरंदरो ॥ ४९ ॥ 

- जट - यदि तु, रूवेण - रूप मे, वेसमणो - वैश्रमण देव 
के समान, असि - हो ओर, ललिएण ~ लीला ~ विलास मे, 
णलकूरो - नलकूबर देव के समान हो । अधिक तो क्या, जइ - 
यदि, सक्खं - साक्षात्‌, पुरंदरो ~ पुरंदर (इन्द्र) भी, असि - हो, 
तहा वि - तो भी मै, ते - तेरी, ण इच्छामि - इच्छा नहीं करती 
हं ॥ ४९ ॥ 

विवेचन - इन्द्र का आज्ञाकारी वैश्रमण देव है । वह धन 
का स्वामी है । अर्थात्‌ इन्द्र का भण्डारी (खजाञ्वी) है । उसका 
आश्ञाकारी कूबेर देव है । वह लीला विलास करने में अत्यन्त 
निपुण होता दै । कूबेर की सन्तान को नलकूबर कहते हैँ । किन्तु 
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प्रश्न होता है कि - देवताओं के तो सन्तान होती नहीं है तो 
फिर कूवेर की सन्तान एेसा कैसे कहा गया है ? तो इका 
समाधान यह दिया गया है कि ~ कूबेर जो वैक्रिय रूप से बालक 
बालिका का रूप बनाता हे वे अधिक सुन्दर व लीला विलास यु 
होते है । इसलिये उन वैक्रिय रूपों को कूनेर की सन्ताने.कह 
दिया गया हे । 
पक्खंदे जलियं जोड, धूमकेडं दुरासयं । 
णेच्छंति वतयं भोत्तु, कुले जाया अगंधणे ॥४२॥ 
- अगंधणे ~ अगन्धन नामक, कुले - कुल मे, जायां - 
उत्पन्न हुए सर्प, जलियं - जलती हई, धूमकेडं - धूमकेतु-धुभं 
निकलती हुई, दुरासयं - कठिनाई से सहने योग्य, जो - ज्योति - 
अग्नि मे, पक्खंदे- गिर जाते हैँ अर्थात्‌ अग्नि में गिर कर मर 
जाना तो पसंद करते है किन्तु, वतयं - वमन किये हए विष को 
-. भोक्तुं - पुनः पीने की, ण इच्छंति - इच्छा नही करते ॥ ४२ ॥ 
धिरत्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीविय-कारणा । 
वंतं इच्छसि आवे, सेयं ते मरणं भवे ॥ ४२ ॥ 
- अजनसोकामी - हे अपयश के इच्छुक ! ते - करै 
धिरत्थु - धिक्कार हो, जो - जो, तं - तू जीवियकारणां - 
असंयम रूप जीवन के लिए, वतं - वमन किये हुए को, आवे - 
पुनः पीना, इच्छसि ~ चाहता है । इसकी अपेक्षा तो, त ते 
लिए, मरणं - मर जाना, सेयं - श्रेष्ठ, भवे - है, क्योकि सवम्‌ 
धारण कर के असंयम मे जाना निन्दनीय है । एसे असंयमपूर् 
ओर पतित जीवन की अक्षा तो संयमावस्था में मृत्यु हो चान 


अच्छाहै ॥४२॥ 
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अहं च भोगरायस्स, तं चऽसि अंधगवण्डिणो । 

मा कुले गंधणा होमो, संजमं णिहुभ चर ॥ ४४॥ 

~ अहं ~ में राजीमती, भोगरायस्स - भोजराज (उग्रसेन कौ 
पत्री हू), च - ओर, तं - तू. अंधगवण्हिणो - अन्धकवृष्णि 
(समुद्रविजय का पुत्र), असि - है । अतः, गंधणा कुले - 
गन्धन-कुल मेँ उत्पन्न हुए सर्पं के समान, मा होमो - मत हो, 
ओर, णिहुओ - निभृत-मन को स्थिर रख कर, संजमं ~ संयम का, 
चर - भली प्रकार पालन कर ॥ ४४ ॥ 

जड तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि णारीओ । 

वाया-विद्धुव्व हडो, अद्धिभष्पा भविस्ससि ॥ ४५॥ 

~ हे रथनेमि } तं - तुम, जा जा - जिन जिन, णारीओ - 
स्त्रियो को, दिच्छसि ~ देखोगे, जड ~ यदि उन-उन पर, भावं - 
बुरे भाव, काहिसि - करोगे तो, वायाविब्धुव्व-हडो ~ वायु से 
प्रेरित हड नामक वनस्पति की भाँति, अदि अप्पा - अस्थिर 
आत्मा वाले, भविस्ससि - हो जाओगे अर्थात्‌ हे रथनेमि ! जिस 
किसी भी स्त्री को देख कर यदि तुम इस प्रकार काम-मोहित हो 
जाओगे तो जैसे नदी के किनारे खडा हुआ हड़ नाम का वृक्ष जड 
मजवृत न होने के कारण हवा के डके से नदी में गिर्‌ कर समुद्र 
मे पहुंच जाता दै, वैसे ही संयम मे अस्थिर तुम्हारी आत्मा भी 
उच्च पद से नीचे गिर जायगी ओर फिर संसार-समुद्र मं परिभ्रमण 
करती रहेगी ॥ ४५ ॥ 

गोवालो भंडवालो वा जहा तद्व 

एवं अणीसरो तं पि, सामण्णस्स 

- जहा ~ जिस प्रकार, गोवालो - 
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या भंडवालो - भाण्डपाल-भण्डारी, तदव्वऽणिस्सरो - उस दर 
का स्वामी नृं होता है, एवं - इसी प्रकार त पि तू भरौ 
सामण्णस्स- श्रमणपन का, अणीसरो ~ अनीश्वर (अस्वमी) 
भविस्ससि - हो जायगा ॥४६ ॥ 

. विवेचन - राजीमती स्थनेमि को दृष्टा देकर समञ्च ह 
कि हे मुनेः ! जैसे गौओं को चराने वाला ग्वाला उन गौं क 
स्वामी नही होता ओर न उसे उनके दूध आदि को ग्रहण करो का 
अधिकार होता हे, ओर जैसे कोषाध्यक्ष उस धन का स्वामी नही 
होता ओर न उस धन को खर्च करने का अधिकारी होता है, उपौ 
प्रकार तू भी संयम का वास्तविक स्वामी नहीं होगा क्योकि ्र्- 
संयम से आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो सकता । + 

तीसे सो बयणं सोच्चा, संजयाई सुभासियं ।. 
अंकुसेण जहा णागो, धम्मे संपडिवाडओ॥४७॥ 
| - सो - वह रथनेमि, तीसे - उस, संजयाई ~ संयमवाी 
साध्वी के, सुभासियं - सुभाषित, वयणं - वचनो को, सोचा - 
सुन कर, धम्मे - धर्म मे, संपडिवाइओ - स्थिर हो गया 
जहा - जैसे, अंकुसेण - अंकुश से, णागो - हाथी वश मँ ह 
जाता दहै ॥ ४७ ॥ ® 
@ गाथा 2७ ओर ४८ के क्रम में अन्तर हो रहा है । अतुवा़ 
महोदय ने ४७ वाँ को ४८ वँ ओर ४८ को ४७ वाँ स्थान दिया। करु 
लुधियाना की परति मे प्रस्तुत क्रमातुसार ही है ओर हैदराबाद वाती परी 
जीकानेर वाली सम्पादक महोदय की आवृत्ति के समान ट । ष्य ् 
चासीलाल जी म. सा. वाली. प्रति में तो यह गाथा है ही नही । इसी प्रः 
श्री संतवाल सम्पादित पुस्तक में भी नहीं है ओर आचार्य श्री नेमीचनद क 
वृत्ति (संवत्‌ १९२९) मे भी यह गाथा नही, इतना ही नर्हा गाया ५६ 1 


---- 
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` . कोहं माणं णिगिण्ित्ता, माया लोभं च सव्नसो । 
इंदियाइे बसे काउ, अप्पाणं उवसंहरे ॥ ४८ ॥ 
- कोहं - क्रोध, माणं - मान, माया ~ माया, च - ओर, 
लोभं- लोभ - इन सब को, सव्वसो - सर्वथा प्रकार से, 
णिगिण्हित्ता - निग्रह कर (जीत कर) ओर, इदियाईं - पाचों 
इन्धिर्यो को, वसे - वश मे, कारं - कर के, अप्पाणं - अपनी 
आत्मा को, उवसंहरे - वश मै कर लिया ॥४८ ॥ 
मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिडइंदिओ । 
सामण्णं णिच्चलं फासे, जावस्नीवं दढव्वओ ॥ 
~ मणगुत्तो - मन-गुप्त, वयगुत्तो - वचन-गुप्त, कायगुत्तो- 
काय-गुप्त जिइंदिम - जितेन्द्रिय ओर, दढव्वओ - त्रतों 
मेँ दृढ एवं, णिच्चलं - निश्चल होकर उस रथनेमि ने, 
जावजीवं - जीवनपर्यन्त, सामण्णं ~ साधु-धर्म का, फासे - 
पालन किया ॥४९ ॥ 
उग्गं तवं चरित्ता णं, जाया दोण्णि वि केवली । 
सव्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं पत्ता अणुत्तर ॥५० ॥ 
- उग्गं ~ उग्र, तवं - तप का, चरित्ता णं - सेवन करके, 


| दोण्णि वि - राजीमती ओर रथनेमि दोनों ही, केक्ली-केवलज्ञानी, 
जाया ~ हो गये । तत्पश्चात्‌, सव्वं - सभी, 


खवित्ता णं ~ क्षय करके, अणुत्तरं - 
सिद्धिं - सिद्धि गति को, पत्ता - प्रप्त हुए 


' नी हे ओर कुल ४९ गायां ह है । हमारे 


अर्यं दिया वही उपयुक्त लगता है 1 - डोशी 
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एव करति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । 
विणियड्धति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो ।५१। 
त्तिवेपि। 
- संबुद्धा - तत्त्व, पंडिया - पाप से डरने वाते भौर प 
नही करने वाले पण्डित, - विचक्षण पुरुष, एवं - 
एसा ही, करंति - करते है अर्थात्‌. भोगेमु - भोगो से विणिव्री- 
निवृत्त हो जाते है, जहा- जैसे, से - वह पुरिसुत्तमो - पुषे म 
उत्तम रथनेमि भोगों से निवृत्त हो गया अर्थात्‌ जो विवेकी होते 
वे विषय भोगो के दोषों कौ जान कर रथनेमि के समान भोगो गा 
परित्याग कर देते है ॥५९१ ॥ त्ति बेमि - एेसा मै कहता हूँ । 
। विवेचन - इस गाथा मेँ रथनेमि को पुरुषोत्तम कहा है यह 
केसे 2 क्योकिवेतो साध्वी राजीमती को देख कर चलित हे 
गये थे ? इसका समाधान यह दिया गया है कि - जातिवन 
लाखीणा घोड़ा भी कभी ठोकर खा जाता हे किन्तु गिर पडता नह 
है तव तक वह जातिवनत लाखीणा घोड़ा ही कहलाता है । इसी 
प्रकार रथनेमि मन से ओर वचन से चलित हो गये थे किन्तु काय 
से चलित नही हृषु थे । इसलिये संयम से सर्वथा पतित नरह को 
थे तथा वे जिनेन्द्र भगवान्‌ के मार्ग को ओर संयम को श्रे 
समञ्लते थे । इसीलिये गाथा ३८ में रथनेमि ने कहाहेैकि- ^ 
" 'भुत्तभोगी तओ पच्छा जिणमग्गं चरिस्सामो ॥२८॥ 
इस कारण से ओर राजीमती के वचनो से वे संयम । स्थि 
हो गये थे । इसलिये शास्त्रकार ने उनको पुरुषोत्तम कहा है सो 
उचित ही है । | 
॥ बाईंसवां अध्ययन समाप्त ॥ 


केशी-गौतमीय तेहसवाँ अध्ययन 


जिणे पासित्ति णामेणं, अरहा लोगपूडञो । 
संबुद्धप्पा य सव्वण्ण, धम्म-तित्थयरे जिणे ॥ ९ ॥ 
` ~ जिणे - रागद्वेष को जीतने वाले, अरहा - नरेन्द्र देवेन्द्रो 
से पूजित एवं वन्दित, लोगपूडए - लोक में पूजित, संबुद्धप्पा - 
तत्त्वज्ञान से युक्त आत्मा वाले, सव्वण्णु - सर्वज्ञ, धम्मतित्थयरे - 
धरम तीर्थ की स्थापना करने वाले, जिणे ~ समस्त कर्मो को जीतने 
वाले, पासित्ति णामेणं ~ पाश्वनाथ नाम के भगवान्‌ थे ॥ १ ॥ 
तस्स लोगपर्ईुवस्स, आसी सीसे महायसे । 

केसी कुमार समणे, विजाचरण-पारगे ॥ २ ॥ 

- लोगपईवस्स - लोक में दीपक के समान अर्थात्‌ संसार 
के सम्पूर्ण पदार्थो को अपने ज्ञान दवारा प्रकाशित करने वाले, तस्स - 
उन पारर्वनाथ भगवान्‌ के, विजाचरण पारगे - विद्या (ज्ञान) ओर 
चारित्र के पारगामी, महायसे ~ महायशस्वी, केसी कुमार 
समणे - कुमार श्रमण केशी स्वामी, सीसे - शिष्य, आसी ~ थे । 

विवेचन - भगवान्‌ पाश्वनाथ के शिष्यानुशिष्य केशी स्वामी 
थे । उन्होने बचपन में यानी छोटी उग्र में दीक्षा ली थी इसलिये 
शास्त्रकार ने उनको कुमार श्रमण कहा है । 

ओहिणाणसुए बुद्धे, सीससंघरूमाउले । 

गामाणुगामं रीय॑ते, सावत्थिं पुररिमागए 
- ओहिणाण सुए ~ मतिज्ञान, श्रुतान ओर 


0), ' +» क्का 
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युव्त, जुद्धे - तत्त्वो को जानने वाले, सीससंयसमाउले - शिष्यो 
परिवार सहित, गामाणुगामं - ग्रामानुगराम, रीयते - विचरते हुए षे 
कुमार श्रमण केशौ स्वामी, सावत्थिं पुरि ( णयरि ) - श्रवसी 
नामके नगरी मे, आगए ~ पधारे ॥३ ॥ 
` तिंहुयं णाम उजाणं, तम्मि णगरमंडले । 
फासुए सिन्ज-संथारे, तत्थ वासमुवागए ॥४॥ 
- तम्मि णगरमंडले - उस श्रावस्ती नगरी के समीप्‌, तिं 
णाम ~ तिन्दुक नाम का, उज्जाणं - एक उद्यान था । तध - 
वरहो फासुए - ्रासुक (जीव-रहित) सिज्जसंधारे - संस्ताएक युक 
स्थान मेँ वे केशी कुमार श्रमण, वासमुवागए - ठहरे ॥४॥ 
अह तेणेव कालेणं, धम्मततित्थयरे जिणे । 
भगवं वद्धमाणित्ति, सव्वलोगम्मि विस्पुए ॥५॥ 
~ अह ~ अथ, तेणेव कालेणं ~ उसी समय, धम्मतित्थयो- 
धर्मतीर्थं की स्थापना करने वाले, जिणे - राग-दवेष को जीते वति, 
भगवं - भगवान्‌, वद्धमाणित्ति - वर्धमान स्वामी, 
सव्वलोगग्मि ~ समस्त लोक (संसार) मे, विस्मुए - विक्त -स्वः 
. सर्वदशीं तीर्थकर रूप से प्रसिद्ध थे ॥४ ॥ 
तस्स लोगपईवस्स, आसी सीसे महायसे । 
भगवं गोयमे णाम, विस्नाचरण-पारगे ॥६ ॥ 
- लोगपईबस्स - लोक मेँ दीपक के समान अर्थ्‌ संसा! 
के सम्पूर्ण पदार्थो को अपने ज्ञान दवार प्रकाशित करने वाले, क 
उन भगवान्‌ वरद्धमान स्वामी के, विज्जाचरणयपारगे ~ विद्य, रा 
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ओर चासति के पारगामी, महायसे - महायशस्वी, भगवं - भगवान्‌, 
गोयमे - गौतम, सीसे - शिष्य, आसी - थे ॥ ६ ॥ 

बारसंगविऊ बुद्धे, सीस-संघसमाउले । 

गामाणुगामं रीय॑ते, सेऽवि सावत्थिमागए ॥ ७ ॥ 

- बारसंगविऊ - आचाराद्ग से लेकर दृष्टिवाद तक के 
बारह अंगों के ज्ञाता, बुद्धे - तत्त्वज्ञानी, सीससंघसमाउले - 
शिष्यो के परिवार सहित, गामाणुगामं - ग्रामानुग्राम, रीयते - 
विचरते हुए, सेऽवि - वे गौतम स्वामी भी, सावत्थिं - श्रावस्ती 
नगरी मे, आगए - पधारे ॥ ७ ॥ 

कोटुगं णाम उज्नाणं, तम्मि णगरमंडले । 

फासुए सिजसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ८ ॥ 

~ तम्मि णगरमंडले - उस श्रावस्ती नगरी के समीप, कोदुगं 
णाम - कोष्ठके नाम का, उसनाणं - एक उद्यान था, तत्य - 
वहा, फासुए ~ प्रासुक (जीव-रहित), सिजसंथारे ~ संस्तारक 
युक्त स्थान में, वासं उवागए - ठहर गये ॥८ ॥ 

केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे । 

उभञऽवि तत्थ विहरिसुं, अल्लीणा सुसमाहिया ॥ 

- अल्लीणा - मन-वचन-काया से गुप्त, सुसमाहिया - 
ज्ञान दर्शन-चारित्र की समाधिव॑त, महायसे - महा यशस्वी, केसी 
कुमार समणे - कुमार श्रमण केशी स्वामी, य - ओर गोयमे - 
गौतम स्वामी, उभ - दोनों ही, तत्थ - वहां सुख-शांतिपूर्वक, 
विहरिसु - विचरते थे ॥९ ॥ 
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[नि 
उभ सीस-संघाणं, संजयाणं तवस्सिणं। 
तत्थ चिंता समुप्पण्णा गुणवताण ताणं ॥ १०। 
` उभ - कुमारश्रमण केशीसवामौ जर गौ क 
दोनों के, सजयाणं - संयत, तवस्सिणं - तपस्वी, गुणव॑ताण - 
जञान-दर्शन-चारित्रि आदि गुण सम्पन्न, ताद्णं - छह काय ज्र 
रक्षक, सीससंघाणं - शिष्य-समुदाय के मन मे त्य - वं 
चिताः चिन्ता, शंका, समुप्पण्णा - उत्तर हुई अर्थात्‌ गोचर फ 
लिए निकले हुए उन दोनों के शिष्य-समुदाय को, एक ह धर्मे 
उपासक होने प्र भी, एक-दूसरे के वेष आदि मे अन्तर दि 
देने के कारण एक-दूसरे के प्रति शंका उत्यन्न हुई ॥ १० ॥ 
केरिसो वा इमो धम्मो ? इमो धम्मो व केरिसो । 
आयार धम्मप्पणिही, इमा वा सा व केरिसी ?॥ 
- वे शिष्य इस प्रकार शंका करने लगे कि, इमो - यह हमा, 
धम्मो - धर्म, केरिसो - कैसा है. वा - ओर्‌, मो - यह ४ 
: धम्मो - धर्म, केरिसो - कैसा है 2 वा - तथा, हमा - यह हमा 
आयारथधम्मप्पणिही ~ आचार धर्म की व्यवस्था अर्थात्‌ वाह 
वेष धारणादि क्रिया, कैरिसी - कैसी है, व - ओर, सा - उनकौ 
आचार-धर्मं की व्यवस्था कैसी है ? ॥ 
चाउन्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंच-सिक्छिओ। 
देसिओ वद्धमाणेणं, पासेण य महामुणी ॥१२॥ 
हि महामुणी - महामुनि, पासेण - पर्वनाथ भगवान्‌ नै, जो- 
जो, चाउलनामो - चतुर्याम अर्थात्‌ चार महाव्रत वाला, धामो - 
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धर्म, देसिओ ~ कहा है, य - ओर, बद्धमाणेणं - वर्द्धमान स्वामी 

ने, जो ~ जो, इमो - यह, पंचसिक्खिम ~ पांच महाव्रत वाला 

धर्म कहा हे, तो इस भेदं का क्या कारण है ? ॥ १२ ॥ 
अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । 

एगकजपवण्णाणं, विसेसे किं णु कारणं ॥ १३॥ 

- भगवान्‌ वर्दधमान स्वामी ने, जो ~ जो, अचेलगो - 
अचेलक-परिमाणोपेत श्वेतत एवं अल्पमूल्य वाले वस्त्र रखने का, 
धम्मो - धर्म कहा हे; य - ओर भगवान्‌ पाश्वनाथ ने, जो - जो, 
इमो - यह, संतरुत्तरो - विशिष्ट एवं बहुमूल्य वस्त्र रखने रूप 
धर्म कहा है तो, एगकजपवण्णाणं - मोक्ष प्राप्ति रूप एक कार्य 
के लिए प्रवृत्ति करने वालों के बाह्य-आचार में, विसेसे ~ इतना 
अन्तर होने का, किं णु ~ क्या, कारणं ~ कारण है ? ॥ १३ ॥ 

अह ते तत्थ सीसाणं, विण्णाय पवितक्कियं । 

समागमे कयमई, उभ केसीगोयमा ॥ १४॥ 

- अह ~ इसके बाद, तत्थ - वहो पर, सीसाणं - अपने- 
अपने शिष्यो की, पवितक््कियं - प्रवितर्कित - तर्कं रूप शंका 
को, विण्णाय ~ जान कर उसकी निवृत्ति के लिए, ते - उन, 
केसीगोयमा - कुमार श्रमण केशी स्वामी ओर गौतम स्वामी, 
उभ - दोनों महापुरुषों ने, समागमे ~ एक स्थान पर मिलने 
का, कयम ~ तिचार किया ।। १४ ॥ 

गोयमो पडिरूवण्ण्‌, सीससंघसमाउले । - 

जदं कुलमवेक्खंतो, तिंदुयं बणमागञ ॥ ९ 
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- केशी कुमार श्रमण तेवीसवें तीर्थकर भगवान्‌ पावना 
के सन्तानिये (शिष्यानुशिष्य) थे, इसलिये उनके, कुलं - कुल को 
जें - ज्येष्ठ (बड़ा), अवेक्खंतो - मान कर, पडिरूवण्णु - 
प्रततिरूपन्ञ-विनय-धर्म के ज्ञाता, गोयमो - गौतम स्वामी, 
सीससंघसमाउले - अपने शिष्य-समुदाय सहित, तियं - पिुक 
वणं - उद्यान में जहाँ केशीकुमार श्रमण ठरे हुए थे वहं 
आग - आये ॥ १५ ॥ । 

केसीकुमार-समणे, गोयमं दिस्समागयं । 

पडिरूवं पडिवत्तिं, सम्मं संपडिवजनड ॥ १६ ॥ 

- केसीकुमार समणे - केशी कुमार श्रमण, गोयमं - 
गौतम स्वामी को आगयं - आते हुए, दिस्स - देख कर्‌ बहुमान 
भक्ति के साथ, पडिरूवं - प्रतिरूप-उनके योग्य, पडिवर्तिं - 

"`. परततिपत्ति-सत्कार-सम्मान, सम्म संपडिवस्ह - सम्यक्‌ प्रका से 

„लले ॥१६॥ 

पलालं फासुयं तत्थ, पंचमं कुसतणाणि य । 
गोयमस्स णिसेजाए, खिष्पं संपणामए ॥ ९१७ ॥ 
~ केशी कुमार श्रमण ने, तत्थ ~ व, गोयमस्स - गौतम 
स्वामी के, णिसेजाए - बैठने के लिए. फासुयं - प्रासुक, 
पलालं - पलाल अर्थात्‌ शाली, त्रीहि, कोद्रव, राल वहं चार य- 
ओर. पंचमं - पोँचवँ, कुसतणाणि - डाभ के तृण, ये पाच प्रक! 
का पलाल, संपणामषए - दिये ॥ १७ ॥ 
केसीकुमार-समणे, गोयमे च महायसे । 
उभोणिसण्णा सोहंति, चंदसूरसमप्यभा ॥१८॥ 
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फे ¦ 
- चंदसूरसमप्पभा - चन्द्र ओर सूर्य के समान कान्ति वाले 
महायसे - महा यशस्वी, केसीकुमार समणे - केशी कुमार श्रमण, 
य~ ओर, गोयमे ~ गौतम स्वामी, उभओ - दोनो, णिसण्णा - 
आसन पर वेठे हुए चन्द्रमा ओर सूर्य के समान, सोहंति ~ शोभित 
हो रहे थे ॥१८ ॥ 


समागया बहू तत्थ, पासंडा कोउगा मिया । 
गिहत्थाण अणेगाओ, साहस्सीओ समागया ॥ १९॥ 


- उन दोनों मुनियों की चर्चा-वार्ता को सुनने के लिए, 
गिहत्थाण - गृहस्थो के, अणेगाओ - अनेक, साहस्सीओ - 
सहसत - हजारो अर्थात्‌ हजारो गृहस्थ, तत्थ - वहोँ तिन्दुक वन मे, 
समागया - आये ओर, बहू - बहुत-से, मिया - मृग के समान 
अज्ञानी, पासंडा - पाखंडी लोग ओौर, कोउगा - कुतूहली लोग भी, 
समागया ~ वहो आकर इकट्र हुए ॥ १९ ॥ 

देव-दाणवब-गंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किण्णरा । 

अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो ॥ 

- देवदाणवगंधव्वा - ज्योतिषी ओर वैमानिक देव, दानव 
(भवनपति, गन्धर्व) जक्खरक्खस किण्णरा - यक्ष, राक्षस ओर 
किन्नर आदि वाणव्यंतर देव भी वरँ आये, च - ओर, अदिस्छाणं- 
दिखाई न देने वाले, भूयाणं ~ वाणव्यं तर जाति के भी, 
तत्थ - वहो, समागमो- समागम, आसी - था भूत 
भी वहां जये थे ॥ २०॥ - । 

पुच्छामि ते महाभाग ! केसी ॥ 

तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो ` । 


न 
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- केसी - केशी कुमार श्रमण ने, गोयमं - गौतम स्वामी से 
अब्बवी ~ कहा कि, महाभाग - हे महाभाग ! मै, ते - आपरे 
पुच्छामि - कुछ पूना चाहता हूः तओ ~ तब, लुव॑तं - इस प्रका 
बोलते हुए, केसिं - केशी कुमार श्रमण को, गोयमो - गौतम स्वाम, 
इण - इस प्रकार, अव्बवी ~ कहने लगे ॥ २१ ॥ 
पुच्छ भते ¦ जहिच्छं ते, केसिं गोयम-मल्ववी । 
तओ केसी अणुण्णाए, गोयमं इणमल्बवी ॥२२॥ 
- गोयमं - गौतम स्वामी ने, केसिं ~ केशीकुमार श्रमण को, 
अब्बवी - कहा कि, भ॑ते - हे भगवन्‌ ! ते - आपकी, जहिच्छं - 
जेसी इच्छा हो वैसा, पुच्छ ~ प्रशन करो । तओ ~ इसके वाद्‌, 
अणुण्णाए ~ गौतम स्वामी कौ अनुमति प्राप्त होने पर, केसी - 


-. केशी कुमारं श्रमण, गोयमं - गौतम स्वामी से, इणं - इस प्रकाए 


- ~ पूचने लगे ॥ २२ ॥ 
चाउत्नामो च जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिभो। 
देसि बद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥ २३॥ 
- पहला प्रश्नः - महामुणी - महामुनि, पासेण ~ पर्श्वनष 
भगवान्‌ ने, जो - जो, चाउत्नामो - यह चार याम (महाव्रत) वल 
धम्मो- धर्म, देसिओ - कहा है ओर, वद्धमाणेण ~ भगवा 
वर्धमान स्वामी ने, जो ~ जो, इमो - यह, पंचसिविखओ - पच 
महाव्रत वाला धर्म कहा है ॥ २२ ॥ 
 एगकख पवण्णाणं, विसेसे किं णु कारण } । 
धम्मे विह मेहावि ! कहं विष्यच्यओ ण ते?॥ 
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~ एगकलपवण्णाणं ~ एक ही कार्यं (मोक्ष प्राप्ति रूप 
कार्य) के लिए प्रवृत्ति करने वालों मे परस्पर, विसेसे - विशेषता का, 
 किंणु ~ क्या, कारणं - कारण है अर्थात्‌ इस, दुविहे - दो प्रकार 
के, धमे - धर्म के विषय मे, मेहावी - हे मेधाविन्‌ ! कटं - 
क्या, तै - आपको, विप्पच्यओ - संशय, ण - नहीं होता ? अर्थात्‌ 
भगवान्‌ पारश्वनाथ ओर भगवान्‌ वर्धमान स्वामी दोनों सर्वज्ञ है, तो 
फिर मतभेद का क्या कारण है ? ॥ २४ ॥ 
तओ केसिं लुवंतं तु, गोयमो इणमब्बती । 
पण्णा समिक्खए धम्मं, तत्तं तत्तविणिच्छियं ॥२५॥ 
- तओ - इसके बाद, लुवतं - इस प्रकार कहते हए, केसिं- 
केशीकुमार श्रमण से, गोयमो - गौतम स्वामी, इणं - इस प्रकार, 
अब्बवी ~ कहने लगे कि, तत्तविणिच्छियं ~ जीवादि तत्त्वो का 
जिसमे निश्चय किया जाता है, धम्मं तन्तं - एेसे धर्म तत्त्व को, 
पण्णा - बुद्धि ही, समिक्खए - टदीक समञ्च सकती दहै अर्थात्‌ 
बुद्धि के दवारा ही तत्त्वो का निर्णय होता है ॥ २५ ॥ 
पुरिमा उच्जुजडा उ, वैक्कजडा य पच्छिमा । 
मच््िमा उ्नुपण्णा उ, तेण धम्मे दुहा कषु ॥ २६ ॥ 
~ पुरिमा -- पहले तीर्थकर के साधु, उज्जुजञा - ऋजुजड़ 
होते है उ - ओर, पच्छिमा - अन्तिम तीर्थकर के साधु दंक्कजडा- 
वक्रजड होते है, य ~ ओर, मच्न्िमा - मध्य के वाईस ` 
के साधु, उन्जुपण्णा - ऋलुप्रास होते है, तेण - ५५: 
धर्म, दुहा - दो प्रकार का, कए - कहा गया हैः ॥२ 
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विवेचन - प्रथम तीर्थकर के साधु ऋलुजड होते हँ ।३ 
प्रकृति के सरल होते दै । किन्तु क्षयोपशम कौ मन्दता के काए 
मन्द बुद्धि वाले होते हैँ इसलिए वे तत्त्वों के अभिप्राय को श्र 
नही समञ्च पाते है । अन्तिम तीर्थकर के साधु वक्रजड्‌ होते है 
उन्हे हितशिक्षा दी जाने पर भी वे अनेक प्रकार के कुतकां द्रण, 
परमार्थ की अवहेलना करने मे उद्यत रहते हँ तथा वक्रता के 
कारण छल पूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के 
रूप मेँ प्रदर्शित करने की चेष्टा करते हैँ । मध्य के वाईस तीर्थकर 
के साधु ऋनुपराजञ अर्थात्‌ सरल ओर लुद्धिमान्‌ होते हं । वे सप्लता 
पूर्वक समञ्ञाये जा सकते हैँ ओर एसे बुद्धिमान्‌ होते ह कि. 
संकेतमात्न कर देने से ही वे उस तत्त्व के मर्म तक पंच जते ह । 
इसलिए धर्म के नियमं मे भेद किया गया हे अर्थात्‌ प्रथम ओर 


::. अन्तिम तीर्थकर के साधुं के लिए पोच महाव्रतं का विधान 


गया है ओर मध्य के वाईस तीर्थकरों के साधुं के तिए 
चार याम (महात्रतौं ) का कथन किया गया हे । 
पुरिमाणं दुव्विसोच्छ्रो उ, चरिमाणं दुरणुपाल । 
` कष्मो मच्छ्िमगाणं तु, सुविसो्ो सुपालओ॥२५॥ 
~ पुरिमाणं - पहले तीर्थकर के साधुओं का, कपो - 
कल्प-आचार, टुव्विसोष्ट्नो ~ दुर्विंशोध्य टै, उ - ओर, चरिमाणं- ` 
अन्तिम तीर्थकर के साधुं का आचार, दुरणुपालभ - दुसुपलक 
है, तु - ओर, मज््िममाणं ~ मध्यके बाईस तीर्थकरों के साधु 
, का आचार, सुविसोज््नो - सुविंशोध्य ओर, सुपालओ ~ सुपलक 
है अर्थात्‌ प्रथम तीर्थकर के साधु अपने कल्प ( आचार) को, 
शीघ्रता से नही समज्ञ पाते है । उनकी प्रकृतिं सरल 0 
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वुद्धि मंद ` होती है । इसलिए उनकी लुद्धि शीघ्रता से पदार्थो के 
अवधारण करने मे समर्थ नहीं होती । अन्तिम तीर्थकर के साधु 
वक्रड़ होते है, वे किसी बात को सरलतापूर्वक समञ्चते नही 
ओर समञ्च जाने पर भी उसका सरलता से पालन नहीं करते, 
, क्योकि इस काल के जीव कुतर्क उत्पतन करने मेँ बडे कुशल होते 

है । मध्य के बाईस तीर्थकरों के मुनियों को शिक्षित करना या 
साधु-कल्प का बोध देना ओौर उनके द्वारा उसका पालन किया 
जाना ये दोनों बाते सुलभ होती रँ, इसलिए इनके लिए चार 
महाव्रत का विधान किया गया है ओर प्रथम तीर्थकर तथा अन्तिम 
तीर्थकर के मुनियों के लिए पाँच महात्रतों का विधान किया गया 
है ॥ २७ ॥ । 
विवेचन - प्रथम ओर अंतिम तीर्थकर के समय पांच महात्रत 
शस प्रकार होते है - सर्वथा प्रकार से हिंसा, रूढ, चोरी, मैथुन, 
परिग्रह का तीन करण तीन योग से त्याग करना 1 बीच के बाईस- 
तीर्थकर तथा महाविदेह के सभी तीर्थङ्करो के साधुओं के चार याम 
धरम इस प्रकार होते है - सर्वथा प्रकार से हिंसा, ञुठ, चोरी ओर 
बहिद्धादान का तीन करण तीन योग से त्याग होता- है । 
""बहिद्धादान'' का अर्थ है - बहिद्धा - अर्थात्‌ नाहर कौ वस्तु 
को, आदान-अर्थात्‌ लेना ।'' विषय भोग कौ सामग्री (स्त्री आदि) 
तथा धनधान्य सोना-चांदी आदि सब बाहर की .वस्वु है । 
इसलिये *" बहिद्धादान'" शब्द में दोनों बाहरी वस्तु का 
लिया गया है । इसलिये पांच महाव्रत रूप धर्म - 
कार्थ एक ही है । केवल शब्दो का फर्क है 1 
६० कहे ओर कोई अनपद्‌ व्यक्ति तीन बीसी 
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व्यक्ति के लिये दोन का अर्थ एक ही है ६०। २०५२५ 
९०= ६०। इस तरह व्रतो के विषय मे भी समङ्घना चाहिष्‌। 
साहु गोयम । पण्णा ते, छिण्णो मे संस इमो । 
अण्णो वि संसभ मच्छ, तं मे कहसु गोयमा !॥ 
- गोयम - हे गौतम ! ते - आपकी, पण्णा - परता, 
साहु साधु-श्रष्ठ है । आपने, मे - मेरा, इमो - यह, संसभ - 
संशय, छिण्णो- दूर कर दिया हे । मन्छरं - मेरा, अण्णो षि - 
ओर भी, संसओ - संशय हे इसलिए. गोयम - हे गौतम । त - 
उसके विषय मेँ भी, मे - मुञ्च, कसु - कहिये अर्थात्‌ मेर जे 
दूसरा संशय हे उसे भी दूर कीजिये ॥ २८ ॥ 


अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । 
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाजसा ॥ २९ ॥ 

एगकज्नपवेण्णाणं, विसेसे किं णु कारणं । 
लिंगे दुविहे मेहावि । कहं विष्पच्यओ ण ते ॥२०॥ 
- दूसरा प्ररनः - महाजसा - महायशस्ी महामुनीश्वर 
५. ५ ~ भगवान्‌ वधमान स्वामी ने, जो - जो यहः 
` अचेलगो - अचेलक (परिमाणोपेत श्वेत तथा अल्प मूल्य वाते 
वस्त्र रखने) रूप, धम्मो - धरम, देसिओ - कहाहै, य - जौ 
 पासेण - भगवान्‌ पार्वनाथ स्वामी ने, जो - जो, इमो - वह, 
संतरुत्तरो = मानोपेत-रहित, विशिष्ट एवं बहुमूल्य वस्त्र रख 
` सकने रूप धर्म कहा है तो, एगकलजपवण्णाणं - एक ही र 
के लिए अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति रूप कार्य के लि प्रवपति करे ८ 
मे परस्पर, विसेसे - विशेषता होने मे, किं णु ~ क्या, कार्ण - 
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कारण है ? मेहावि - हे मेधाविन्‌ ! लिंगे - बाह्य वेश के, दुविहे - 
दो भेद हो जाने पर, किं ~ क्या, ते - आपके मन मे, विप्पच्चओ- 
विप्रत्यय-संदेह, ण - उत्पन्न नर्ही होता है ? जब दोनों बातें 
सर्वज्ञ-कथित हँ तो फिर मतभेद का क्या कारण है 2॥ २९-३०॥ 
केसिमेवं बुवाणं तु, गोयमो इणमब्बवी । 
विण्णाणेण समागम्म, धम्म-साहण-मिच्छियं ॥ 
- एवं - इस प्रकार, लुवाणं ~ कहते हुए, केसिं - 
केशीकुमार श्रमण को, गोयमो ~ गौतम स्वामी, इणं ~ इस प्रकार, 
अब्बवी - कहने लगे - भगवान्‌ पाशर्वनाथ स्वामी ने ओर भगवान्‌ 
वर्धमान स्वामी ने, विण्णाणेण - विज्ञान द्वारा अर्थात्‌ केवलज्ञान 
हारा, समागम्म - जान कर यथायोग्य, धम्मसाहणं - धर्म साधन 
धर्म-उपकरणों की, इच्छियं - आक्ञा दी है ॥ ३१ ॥ 
पच्ययत्थं च लोगस्स, णाणाविह-विगप्पणं । 
जत्तत्थं गहणत्थं च, लोगे लिंगपञयणं ॥ ३२ ॥ 
- णाणाविह विगण्पणं ~ नानाविधविकल्पन अर्थात्‌ अनेक 
प्रकार के उपकरणों की कल्पना, लोगस्स - लोगो की, पच्ययत्थं- 
प्रतीति एवं विश्वास के लिए है, च - ओर, जत्तत्थं - संयम-यात्रा 
का निर्वाह करने के लिए, च ~ तथा, गहणत्थं ~ ज्ञानादि ग्रहण के 
लिए, लोगे - लोक मे, लिंगपओयणं - लिंग (वेष) क्‌ प्रयोजन 
हे ॥३२ ॥ 
विवेचन- "यह साधु है' लोक में ठेसी प्रतीति हो, << 
लिए लिंग (वेष) का प्रयोजन दै । अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति ५ 
पुजा के लिए अपनी इच्छानुसार वेष धारण कर के साघु ५६९ 
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का दोग कर सकता है 1 संयम यात्रा के निर्वाह के लिए तथं 
ज्ञानादि के ग्रहण के लिए भी वेष कौ आवर्यकता है । कद्‌ 
कर्मोदय से संयम के प्रति अरुचि अथवा मन में किसी प्रकारक 
विकार उत्पन्न हो जाय' तो यह विचार करना चाहिए किमे ` 
साधु-वेष है । मुञ्ञ इसके अनुसार ही प्रवृत्ति करनी चाहिए 
अन्यथा मेरे कारण यह जिनशासन का वेष ओर जिनशासन लवि? 
होगा, एसी प्रवृत्ति मुहे नही करनी चाहिए । 

अह भवे पटुण्णा उ, मोक्छ-सब्भूयसाहणा । 

णाणं च दंसणं चेव, चरितं चेव णिच्छए्‌ ॥३२ ॥ 

~ अह ~ अथ-भगवान्‌ प्वनाथ की ओर भगवान्‌ वर्दमा 
स्वामी की दोनों तीर्थकरों की, पडृण्णा - प्रतिज्ञ उ - तो यही भवे- 
है कि, णिच्छए्‌ - निश्चय मे, मोक्ख सब्भूयसाहणा - मोषे 


“ `" वास्तविक साधन, णाणं - ज्ञान, दंसणं - दर्शन, च - ओर, चपिति- 


चारित्र ही ह, इसलिए निश्चय में दोनों महापुरुषों को एं हौ 

प्रतिज्ञा हे, इसमें कोई मतभेद नहीं है । व्यावहारिक दष्ट से वह 
वेष मे.उपरोक्त कारण से भेद है ॥ ३२३ ॥ 

साहु गोयम ! पण्णा ते, छिण्णो मे संसभो इ । 

अण्णोऽवि संस मन्ड, तं मे कमु गोयमा !॥ 

-इस गाथाका अन्वयार्थ अद्ईसर्वीं गाथा केसमान है ॥२५॥ 


अणेगाणं सहस्साणं, मच्छ चिसि गोयमा ! । 
ते यते अहिगच्छंति, करं ते णिखिया तुमे १।९५ ॥ 


` ~ तीसरा प्रश्नः गोयमा ~ हे गौतम ! जए, अणेगाण - 


॥ 
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` पणफयययषपययषयष्षदष्दष् 
अनेक, सहस्साणं - हजारो शत्रुओं के, मनज्ख्े - बीच मे, चिदुसि- 


खडे हो, य - ओर, ते - वे शत्रु ते - आप पर, अहिगच्छंति - 
आक्रमण कर रहे हे, तुमे - आपने, ते - उन सब शत्रुओं को, कहे- 
कसे, णिजिया - जीत लिया है ? ॥५ ॥ 

एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस । 

दसहा उजिणित्ताणं, सव्व-सत्त्‌ जिणामहं ॥ २६ ॥ 

- एगे - एक के, जिए ~ जीतने पर, पंच - पाँच, जिया - 
जीते गये ओौर पाचों को, जिए - जीतने पर, दस - दस, जिया - 
जीते गये, उ - ओर, दसहा - दसों शत्रुओं को, जिणित्ताणं - 
जीत कर, अहं - मैने, सव्वसत्तू - सभी शत्रुओं को जिणां - 
जीत लिया है ॥ ३६ ॥ इस गाथा का खुलासा ३८ वीं गाथा में है । 

सत्तू य इ के वृत्ते ? केसी गोयममल्नवी । 

तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमल्बवी ॥ ३७ ॥ 

~ उपरोक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए. केसी - 


 केशीकुमार श्रमण, गोयमं - गौतम स्वामी से, इड्‌ - इस प्रकार, 


अन्बवी - पूछने लगे कि, सत्तू - वे शतु, के - कौन-से, वृत्ते - 
कहे गयै हे ? तओ ~ इसके पश्चात्‌, तु - उक्त प्रकार से, वुव॑तं - 
प्रश्न करते हुए, केसिं ~ केशीकुमार श्रमण को, गोयमो - गौतम 
स्वामी, इणं - इस प्रकार, अब्बवी ~ कहने लगे ॥ २७ ॥ 
एगप्पा अलिए सत्तू, कसाया इंदियाणि य । 
तेजिणित्तुजहाणायं, विहरामि अहं मुणी ! ॥ ३८ 
~ गौतम स्वामी कहते हैँ कि, मुणी - हे सुने ! अजिए 
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पि 
वश मे न किया हुम, एगप्पा - एक आत्मा ही, सत्‌ - एटुरैच 
ओर, कसाया - कषाय तया, इंदियाणि - इन्द्रं भी श्रते 
उनको, जहाणायं - न्यायपूर्वक, जिणिततु ~ जीत कर, अहं -, 
विहरामि ~ विचरत हू ॥ ३८ ॥ ध 
विवेचन ~ इस गाथा मे दिये गवे उतर से रप्रकीर्स ` 
का स्पष्टीकरण हो जाता है अर्थात्‌ वश मेन किया हुमा अल 
ही शत्रु है । उस एक श को जीत लेने पर पच (चार कपय 
अर एक आत्मा) शठ जीत लिये जाते दै ओर पौव को जीते 
पर दस (पाँच इन्द्रियो, चार कषाय अर एकं आत्मा) शह जत 
लिए जते है । इन को जीत लेने पर नोकषाय आदि सम शु 
जीत लिए जाते ह । 
साह गोयम ! पण्णा ते, छिष्णो मे संसभो इमे । 
अण्णोऽवि संस मछ, तं मे कहसु गोयमा \३९। | 
_ अर्थं अद्वाईस्वीं गाथा के समान है ॥ ३९ ॥ 
दीसंति बहवे लोए, पासनन्डा सरीरिणो । 
मुक्क-पासो लहुवभूओो, कहं तं विहरसि पुणी! ! 
_ चौथा प्रश्नः - केशीकुमार श्रमण पूते है कि, लोए 
लोक मे, बहवे - बहत से प्राणी, पासवद्धा ~ पार मे वन्धे हू 
दीसंति - दिखाई देते ह किन मुणी - हे मुने ! आ मुवकप. 
बन्धन से मुक्त हो कर तथा" लहुन्भूञ ~ वा के समन त 


(हलक) हो कर कहं - केसे, _ विचसे ई ॥ ४० । 
णिरहंतूण उवाय 


ते पासे सव्वसो छित्त ॑ । 
मुक्कपासो लहुव्भूओः विहरमि अहं मुणी ! ॥४१ 


[का 
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~ गौतम स्वामी कहते हैँ कि, मुणी - हे मुने ! उवाय - 


| उपाय द्वारा, ते - उन, पासे - पाशो (बन्धनो) को, सव्वसो ~ 
# सर्वथा प्रकार से, छिनत्ता - छेदन (काट) कर एवं, णि्ह॑तूण - 


उनका सर्वथा नाश कर के, अहं - मै, मुक्कपासो - मुक्त पाश- 


`~ चेन 


वन्धन-रहित हो कर तथा, लहुन्भूभो- अप्रतिबद्धविहारी होने से 

वायु के समान लघुभूत हो कर, विहरामि- विचरता हूँ ॥ ४९ ॥ 
पासा य ट्‌ के वुत्ता ? केसी गोयममल्बती । 
केसिमेवं लुवंतं तु, गोयमो इणमव्बवी ॥ ४२ ॥ 

- उपरोक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए, केसी - 
केशीकुमार श्रमण, गोयमं - गौतम स्वामी से, इड्‌ - इस प्रकार, 
अन्बवी - पने लगे कि, पासा - वे पाश, के - कौन से, वुत्ता - 
कहे गये हँ ? एवं - इस प्रकार, लुवंतं - प्रशन करते हुए, केसिं - 
केशीकुमार श्रमण को, गोयमो ~ गौतम स्वामी, इणं - इस प्रकार, 
अन्बवी - कहने लगे ॥ ४२ ॥ 

रागदोसादञ तिव्वा, णेहपासा भयंकरा । 

ते छिदित्तु जहाणायं, विहरामि जहक्कमं ।। ४२ ॥ 

~ गौतम स्वामी कहते हैँ कि, रागदोसादओ - राग-देष आदि 
तथा मोह ओर, तिव्वा ~ तीव्र, णेहपासा ~ धन-धान्य-पुत्र-कलत्र 
आदि के स्नेह रूपी पाश, भयंकरा - बड़े भयंकर है, ते - उनका, 
जहाणायं - यथान्याय, छिंदित्ता ~ छेदन करके मेँ, जहक्कमं - 


^ यथाक्रम अर्थात्‌ शान्तिपूर्वक, विहरामि - विचरता हूं ॥ ४२ ॥ 


साहु गोयम्‌ ! पण्णा ते, छिण्णो मे संस इमो । 
जण्णोऽवि संस मच्छ, तं मे कहसु गोयमा ! । 


३९० उत्तराध्ययन सूत्र अ० २२ 
गपफदषदष्दणटफफपदतपपेपतद 
- अर्थं अद्भाईसवीं गाथा के समान है ॥ ४ढ ॥ 
अंतो-हिययसंभूया, लया चिद गोयमा ! । 
फलेडइ विस भक्खीणि, सा उउद्धरिया कहं ॥४५॥ 
- पचो प्रशः- गोयमा - हे गौतम ! अंतोहिययसंभूया- 
हृदय के अन्दर उत्पन्न हई, लया - एक लता, चिद ~ है । वह 
लता, विस भक्खीणि - विष (जहर) के समान जहरीले, फलेह- 
फल देती हे, सा - उस लता को आपने, कहं - किस प्रका, 
उद्धरिया- उखाड्‌ कर समूल नष्ट कर दिया है 2 ॥४५ ॥ 
तं लयं सव्वसो छिन्त, उद्धरित्ता समूलियं । 
विहरामि जहाणायं, सुक्को मि विसभक्खणं ॥४६॥ 
- गौतम स्वामी कहने लगे कि ने, तं - उस, लयं - लत 


~. को, सव्वसो - सर्वथा, छित्ता - छेदन (काट) कर, समूलियं - 


मूल सहित उद्धरित्ता - उखाड़ कर के फक दिया है, इसी काए, 
विसभक्खणं - उसके विष समान फल खाने से, मुक्को मि -मं 
मुक्त हूं । अतएव मेँ, जहाणायं ~ जिनेश्वर देव के न्याय युका 
मार्ग मे, विहरामि - शांतिपूर्वक विचरेता हू ॥ ४६ ॥ 

लया य इड का वुत्ता ? केसी गोयममव्बवी । 

केसिमेवं लुव॑तं तु, गोयमो इणमव्बवी ॥ ४७ ॥ 

- केसी - केशीकुमार श्रमण, गोयमं - गौतम स्वामी सेट 
इस प्रकार, अन्बवी - पूछने लगे कि, लया - वह लता, का ˆ 
 कौन-सी, वुत्ता - कही गई है 2 एवं - उपरोकत प्रकार से, वुवत- 
रशन करते हए, केसिं - केशीकुमार श्रमण को, गोयमो - गीः 
स्वामी, इणं - इस प्रकार, अन्ववी - कहने लगे ॥ ४७ ॥ 


॥ 
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भवतण्डा लया वुत्ता, भीमा भीमफलोदया । ` 

तमुद्धित्तु जहाणायं, विहरामि महामुणी ॥ ४८ ॥ 

~ महामुणी - हे महामुने ! भवतण्डा - संसार में तृष्णा 
रूपी, लया - लता, वुत्ता - कदी गई हे । भीमा - वह अत्यन्त 
भयंकर है तथा, भीमफलोदया - भयंकर फल देने वाली हे, तं - 
उसको, जहाणायं ~ यथान्याय (जिनशासन की रीति के अनुसार), 
उद्धित्तु - उच्छेदन कर के, विहरामि - सुखपूर्वक विचरता हूं । 

साहु गोम ! पण्णा ते, छिण्णो मे संस इमो । 

अण्णोऽवि संस मस्छ्ं, तं मे कसु गोयमा ॥ 

` _ इस गाथा का अन्यार्थं अुईसवीं गाथां के समान हे । 

संपजलिया घोरा, अग्गी चिद गोयमा ! । , 

जे डहंति सरीरत्था, कहं विच्ाविया तुमे ? ॥ 

~ छटा प्रश्नः ~ गोयमा ~ हे गौतम ! घोरा ~ भयंकर 


.संपजलिया ~ जलती हुई, अम्गी - एक अग्नि, चिद - है, जे - 


जो, सरीरत्था ~ शरीर मे रह कर, उहंति ~ आत्मगुणों को जलाती 
हे \ तुमे - आपने, कं - किस प्रकार, विन्ज्ञाविया - उसे लुञ्ञाया 
हे -॥ ५० ॥ । 

महामेहष्पसूयाओ, गच्छ वारि जलुत्तमं । 

सिंचामि सययं ते उ, सित्ता णो व उहंति मे (॥५९॥ 
„ ~ गौतम स्वामी कते है कि, महामेहप्पेसूयाओ ~ ~ म्‌ 
से उत्पतन हुए. जलुत्तमं - जलो में उत्तम, वारि - जल क, । 
ग्रहण करके मै, ते ~ शरीर में रदी हुई उस अग्नि को, :: 
सतत्‌-निरतर, सिंचामि - वुद्यात रहता ह इस प्रक्र 
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लुञ्ञाई हुई वह अग्नि, मे - मुके अर्थात्‌ मेरे आत्म-गुणो को,णो- 
नही, उहंति - जलाती है ॥५९ ॥ 

अग्गी य इट के वुत्ता ? केसी गोयममव्बवी । 

केसिमेवं लुव॑तं तु, गोयमो इणमन्बवी ॥५२॥ 

_ केसी ~ केशीकुमार श्रमण, गोयमं - गौतम स्वामी सेड 
इस प्रकार, अब्बवी ~ पूछने लगे कि, अग्गी ~ वह अगि, के - 
कौन-सी, वुत्ता ~ कही गई है, य - ओर महामेष तथा जल कौन- 
सा कहा गया है ? एवं - उपरोक्त प्रकार से, बुवंतं - प्र के 
हुए, केसिं - केशीकुमार श्रमण से, गोयमो ~ गौतम स्वामी, णं - 
इस प्रकार, अब्बवी - कहने लगे ॥५२ ॥ 

कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय-सील-तवो जलं । 

सुयधाराभिहया संता, भिण्णाहुण रहति मे ॥ 

_ कसाया - क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार कषाय रूप, 
अग्गिणो - अग्नि, वुत्ता - कही गई हे ओर, सुयसीलतवे - 
श्रुत शील-तप रूप, जलं - जल कहा गया है । सुयधाराभिहया 
संता - उस श्रुत रूप जल से सिंचित की जाने पर, भिण्णा ५ 
भिन-नष्ट हुई वह अग्नि, मे - मुज्ञ, ण उति - नहीं जली ६॥ 


विवेचन ~ श्री तीर्थकर देव, महामेष के समान हं । जिस 

रकार मेघ से जल उत्पतन होता है, उसी प्रकार तीर्थकर भगवन्‌ र 

, मुखारविन्द से श्रुत-आगम उतयन् होता है । उसमें वर्णित लत, 

शील ओर तप रूप जल हे । उस श्रुत-शील-ओर तप॒ स्प जल के 

छिडकने से कषाय रूपी अग्नि शान्त हो जाती है, फिर 
आत्मगुणों को नदीं जला सकती है ॥ ५३ ॥ 
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साहु गोयम ! पण्णा ते, छ्िण्णो मे संस इमो । 
अण्णोऽवि संसभ मच्छ, तं मे कहसु गोयमा ! ॥ 
- अर्थं अद्राईस्वीं गाथा के समान है ॥ ५४ ॥ 


अयं साहस्सिो भीमो, दुदुस्सो परिधावड । 

जंसि गोयम ! आरूढो, कहं तेण ण हीरसि २ ॥ 

- सातां प्रश्नः- गोयम - हे गौतम ! अयं - यह, 
साहस्सिओ - साहसिक ओर, भीमो - भयानक, दुदुस्सो - दुष्ट 
अश्व (घोड़ा) परिधावड़ - चारों ओर भागता फिरता है, जंसि - 
उस पर, आरूढो - चदे हुए आप, तेण - उस घोड़ द्वारा, कहं ण 
हीरसि- उन्मार्ग मे क्यों नहीं ले जाये जाते हो अर्थात्‌ वह दुष्ट 
प्रोड़ा आपको उन्मार्गं मे क्यों नहीं ले जाता ? ।। ५५ ॥ 

परावतं णिगिण्डामि, सुयरस्सीसमादियं । 

ण मे गच्छ उम्मग्गं, सग्गं च पडिवज्नड ॥ ५६ ॥ 

~ गौतम स्वामी कहते हैँ कि हं मुने ! पहावंतं - उन्मार्ग कौ 
ओर जाते हुए उस दुष्ट घोडे को, सुयरस्सीसमाहियं - श्रुतज्ञान रूपी 
लगाम से बांध कर, णिगिण्डामि - मेँ वश कर लेता हूं । इससे 
वह, मे - मुल, उम्मग्गं - उन्मार्ग मे, ण - नदी, गच्छ - ले जाता 
हे, च ~ किन्तु, मग्गं - सन्मार्गं मे ही, पडिवज्नड्‌ ~ प्रवृत्ति कराता 
है ॥५६॥ 

आसे य इह के वुत्ते ? केसी गोयममव्बवी 

केसिमेवं बुवतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ५७ 

~ केसी - केशीकुमार श्रमण, गोयमं ~ गौतम 
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इड ~ इस प्रकार, अल्बती - पने लगे कि, आसे - अश्व दः 
घोड़ा, के - कौन-सा, चुतते - कहा गया है ? एवं - इस प्रका, 
बुव॑तं ~ प्रश्न करते हुए. केसिं - केशीकुमार श्रमण से, गोयमे - 
गौतम स्वामी, इणं - इस प्रकार, अब्बवी ~ कहने लगे ॥५७॥ 

मणो साहस्सिओ भीमो, दुदुस्सो परिधाव्‌ । 

तं सम्मं तु णिगिण्हामि, धम्मसिक्खाईइ कंथमं ॥ 

~ मणो - मन रूपी साहस्सिओ - साहसिक ओर, भीमो - 
भयानक, दुदुस्सो ~ दुष्ट अश्व-दुष्ट घोड़ा, परिधाव्‌ - च 
ओर भागता रहता है । जिस प्रकार, कंथगं - जातिवान घोडा रिक्ष 
द्वारा सुधर जाता है, उसी प्रकार तं - इस मन रूपी घोड़े को, 
सम्मं - सम्यक्‌ प्रकार से, धम्मसिक्खाइ - धर्म कौ रिक्षा ह्र, 


..--. णिगिण्हामि - म वश में रखता हूं ॥ ५८ ॥ 


~ ~~न 


साहु गोयम } पण्णा ते, छिण्णो मे संस इमो । 

अण्णोऽवि संस मच्छ, तं मे कहसु गोयमा ! ॥ 

- अर्थ अदुाईसवीं गाथा के समान हे ॥५९ ॥ 

कुष्पहा बहवो लोए, जेहि णासंति जंतवो । 

अद्धाणे कहं वहतो, तं ण णाससि गोयमा ? ॥६०॥ 

आठवाँ प्रशनः- लोए - लोक मे, बहवे - बहुत-से कुह॑ 
कुपथ-कुार्ग है, जेहि ~ जिनसे, जंतुणो - प्राणी, णासंति - 
सुमार्ग से नष्ट-भ्रष्ट हो जते हे । गोयमा - हे गौतम ! अद्धाणे - 
सुमार्ग मे, वहतो - रहे हए. तं - आप, कहं - कैसे, ण णासतनि- 
सुमार्ग से नष्ट-श्रष्ट नहीं होते हौ 2 ॥ ६० ॥ 
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जे य मग्येण गच्छंति, जे य उम्मग्ग-पद्विया । 

तेसव्वे वेडया मखं, तो ण णस्सामहं मुणी ॥६९॥ 

_ गौतम स्वामी कहते है कि जे - जो मग्गेण ~ सुमार्ग से, 
गच्छंति - जाते है, य - ओर, जे - जो, उम्मग्ग पट्टिया - उन्मार्ग 
-मे प्रवृत्ति करते है, ते सत्वे - उन सब को, मन्यं - मेने, वेडया - 
जान लिया है, तो - इसलिए, मुणी - हे मुने ! अहं - मै,ण 
णस्सं - सुमार्ग से नष्ट-भ्रष्ट ण - नहीं होता हूं॥ ६९ ॥ 

मगो य इड के वुत्ते, केसी गोयममब्बवी । 

केसिमेवं लुव॑तं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ६२ ॥ 

~ केसी ~ केशीकुमार श्रमण, गोयमं - गौतम स्वामी से, 
इड्‌ .- इस प्रकार, अब्बवी ~ पूछने लगे कि, मग्गे - वह सुमार्ग 
ओर कुमार्ग, के - कौन-स, वुत्ते - कहा गया हे, एवं -इस प्रकार, 
लुवेतं - प्रश्न करते हुए, केसिं ~ केशीकुमार श्रमण से, गोयमो - 
गौतम स्वामी, इणं - इस श्रकार, अब्बवी - कहने लगे ॥ ६२ ॥ 

कुप्पवयण-पासंडी, सव्वे उम्मग्ग-पट्टिया । 

सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥६२॥ 

- कुष्पवयणपासंडी - जो कुप्रवचन को मानने वाले 
पाखण्डी लोग है, सव्वे - वे सभी, उम्मग्गपद्धिया ~ उन्मार्ग में 
प्रवृत्ति करने वाले है । जिणक्खायं - जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित 
मार्ग ही, सम्मग्गं - सन्मार्ग दै । इसलिए, एस ‡ ६, मग्गे - 
मर्म, हि - ही, उत्तमे - उत्तम है ॥ ६३ ॥ 

साह गोयम ! पण्णा ते, छिण्णो मे संस इमो । 

अण्णोऽवि संसओ मच्छ, तं मे कसु गोचम!.“-॥ , 
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- अर्थं अडुाईसवीं गोधा के समान है ॥ ६४ ॥ 
महा-उदगवेगेण, वु्छरमाणाण पाणिणं । 
सरणं गहं पडा य, दीवं कं मण्णसि मुणी ।६५॥ 
- नौवां प्ररः- केशीकुमार श्रमण पूते है कि, मुणी -ै 
मुने ! महाउदगवेगेण ~ पानी के महान्‌ प्रवाह दारा, वुररपाणाण- 
वाह्यमान-बहाये जते हुए, पाणिणं - प्राणियों के लिए, सरणं - 
शरण रूप, य - तथा, गई - गति रूप ओर, पडदा - प्रतिष्ठ 
रूप अर्थात्‌ दुःख से पीडित प्राणी जिसका आश्रय ले कर सुख 
पूर्वक रह सके एेसा, दीवं ~ द्वीप आप, कं ~ किसे, मण्णसि - 
मानते हैँ ॥ ६५॥ 
` अत्थि एगो महादीवो, वारिमच्छ महाल । 
` ` महाउदगवेगस्स, गई तत्थ ण विड ॥ ६६ ॥ 
- वारिमच््ये ~ पानी (समुद्र) के मध्य मे, मरहालभो - 
ऊँचा एवं विस्तृत, एगो - एक, महादीवो ~ महाद्वीप, अत्थि- 
है, तत्थ - उस पर, महाउदगवेगस्स - पानी के महान्‌ प्रवाह कौ, 
` गईं - गति, ण विजड ~ नहीं है अर्थात्‌ उस महाद्रीप मँ जल का 
प्रवेश नहीं हो सकता ॥ ६६ ॥ 
दीवे य इड के वत्ते ? केसी गोयममव्बवी । 
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमन्बवी ॥ ६७ ॥ 
- केसी - केशीकुमार श्रमण, गोयमं ~ गौतम स्वामी से, भ 
इस प्रकार, अब्ववी ~ पुने लगे कि, दीवे ~ वह द्वीप के - 
कौन-सा तुतते - कहा गया है ? एवं - उपरोवत प्रकार से, बुव - 
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प्रन करते हए, केसिं - केशीकुमार श्रमण से, गोयमो - गौतम 
स्वामी, णं - इस प्रकार, अब्बवी - कहने लगे ॥ ६७ ॥ 
जरामरणबेगेणं, वुच्छ्रमाणाण पाणिणं । 

धम्मो दीवो पडदा य, गई सरणमुत्तमं ॥ ६८ ॥ 

_ जरामरणवेगेणं - जरा (बुढापा) ओर मरण के वेग से, 
वुन्डममाणाण- प्रवाहित होते हए, पाणिणं - प्राणियों के लिए 
ध्मो ~ धरम रूपी, दीवो - द्वीप है, गर - वह गति रूप हैय- 
ओर, उत्तमं - उत्तम, सरणं - शरण रूप हे तथा, पडा - प्रतिष्ठा 
रूप है अर्थात्‌ धर्म ही एक एेसा द्वीप दै जिसका आश्रय लेकर 
प्राणी संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैँ ॥ ६८ ॥ 

साहु गोयम \पण्णा ते, कछ्िण्णो मे संस इमो । 

अण्णोऽवि संस मच्छ, तं मे कहसु गोयमा ¦ ॥ 

~ ~ अर्थं अद्वाईसवीं गाथा के समान हे ॥६९ ॥ 
 अण्णवंसि महोर्ह॑सि, णावा विपरिधावड्‌ । 

जसि मोयम आरूढो, कं पारं गमिस्ससि ? ॥७०॥ 

-_ दसा प्रशनः- महोरसि ~ महाओघ अर्थात्‌ महाप्रवाह वाले, 
अण्णवंसि ~ अर्णव-समुद्र मे, णावा - एक नौका, विपरिधावड- 
विपरीत दिशा मे - इधर-उधर जा रही है । गोयम - न 


जसि ~ उस पर, आरूढो - चदे - त 
पार, गमिस्ससि - जाओगे 2 ॥७ 
जा उ अस्साविणी 


जा णिरस्साविणी 
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~ गौतम स्वामी कहते है कि, जा - जो, णावा - नक, 
अस्साविणी -आलललव (चगो) वाली होती है, सा ~ वह उ - 
कभी, पारस्स गामिणी - पार ले जाने वाली, ण - नहा होती, 
अपितु वह स्वयं समुद्र में डूब जाती है ओर उसमे बैठ हुए मनुषो 
को भी डूबा देती है किन्तु, जा - जो, णावा - नोक, 
णिरस्साविणी- निओस्रव रो रहित है, सा - वह, उ - अव्य 
ही, पारस्स गामिणी - पार ले जाने वाली होती है ॥७१ ॥ 
णावा य इड का वुत्ता 2 केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमन्बवी ॥ ७२ ॥ 

- केसी - केशीकुमार श्रमण, गोयमं ~ गौतम स्वामी से 
इड - इस प्रकार, अन्बवी - पूछने लगे कि, णावा - वह नौका, 
~ का- कौन-सी, तुत्ता - कही गई है 2 एवं - उपरोक्त प्रकार से 
, ` :. ` " " - प्रन करते हुए, केसिं - केशीकुमार श्रमण से, गोयमो - 

स्वामी, इणं - इस प्रकार, अन्बवी - कहने लगे ॥५७२॥ 

सरीरमाहु णावत्ति, जीवो वच्च णाविओ । 

संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥७३॥ 

- तीर्थकर देव ने, सरीरं - इस शरीर को, णावा - नौका, 
आहु - कही है ओर, जीवो ~ जीव, णाविओ ~ नाविक-नौका को 
चलाने वाला, वुच्चह - कहा जाता है तथा, संसारो - संसा 
अण्णवो - अर्णव-समुद्र, वुत्तो - कहा गया है,  जं-चिहि 
महेसिणो- महर्षि लोगु, तरंति - तिर कर पार हौ जाते हं ॥५३॥ 

साहु गोयम ! पण्णा ते, छिण्णो मे संसभो इमो । 

अण्णोऽवि संस म्यं, तं मे कहसु गोयमा ¦ ॥ 
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- अर्थ अडाईसरवी गाथा के समान है ॥७४॥ 

अंधयरे तमे घोरे, चिति पाणिणो बहू । 

को करिस्सडइ उन्जोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं ॥ 

ग्यारहर्वा प्रश्न-अंधयारे-जहां ओंखों की प्रवृत्ति रुक जाने 
से पुरुष अन्धे के समान बन जाता है एेसे, घोरे ~ घोर, तमे- 
अन्धकार मे, बहू-बहुत-से, पाणिणो-प्राणी, चिटंति-रहते दँ । 


' पाणिणं-उन प्राणियों के लिए, सव्वलोयम्मि-सम्पर्ण लोक मे, को- 
। कौन, उज्जोयं-उद्योत (प्रकाश) करिस्सड-करेगा ? ॥ ७५॥ 


उग्गओ विमलो भाणू, सव्वलोय-पभंकरो । 

सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं ॥ 

गौतम स्वामी कहते ठै कि, सव्वलोयपभंकरो ~ सम्पूर्ण लोक 
मे प्रकाश करने वाला एक, विमलो - निर्मल, भाणू ~ भानु-सूर्य, 
उग्गओ- उदय हुआ है, सो - वह, पाणिणं ~ प्राणियों के लिए, 
सव्वलोयम्मि - सारे लोक (संसार) में, उज्जोयं ~ उदयोत, 
करिस्सड - करेगा ॥ ७६ ॥ 

भाणू च इड के वुत्ते, केसी गोयममन्बवी । 

केसिमेवं लुव॑तं तु, गोयमो इणमल्बवी ॥ ७७ ॥ 

- केसी - केशीकुमार श्रमण, गोयमं ~ गौतम स्वामी से 


इड - इस प्रकार, अब्ववी - पूछने लगे { वह < 
के - कौन-सा, तुते - कहा गया है ? . प्रकार 
बुवंतं - प्रश्न करते हुए, केसिं - <? :, प. 


गौतम स्वामी, इणं ~ इस प्रकार, ~ - ` 0 ॥' 
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उपग खीणसंसारो, सवबण्‌ जिणभकछो । 

सो करिस्सह्‌ उजोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं ॥ 

- खीणसंसारो - क्षीण हो गया हे संसार्‌ जिसका अर्त्‌ 
संसार के मूलभूत कर्मो का क्षय कर देन वाला, सव्वण्ण्‌ - सर्व, 
जिणभकव्खरो ~ जिनेन्द्र भगवान्‌ रूपी भास्कर (सूरय) उग - 
उदय हुआ है, सो - वह, पांणिणं - प्राणियों के लिपु 
सव्वलोयम्मि - सम्पूर्णं लोक मे, उजोयं ~ उद्योत-प्रकाए 
करिस्सट़ - करेगा ॥७८ ॥ 

साह गोयम ! पण्णा ते, छिण्णो मे संसभ मो । 

अण्णोऽवि संसओ मच्छ, तंमे कसु गोयमा ! ॥ 

- अर्थं अदाईसवीं गाथा के समान है ॥ ७९ ॥ 

सारीरमाणसे दुक्खे, बच्छ्रमाणाण पाणिणं । | 

खेमं सिव-मणाबाहं, गणं किं मण्णसि मुणी ! ॥ 

~ बारहवा प्रश्नः - मुणी - हे मुने ! सारीरमाणपे - 
शारीरिक ओर मानसिक, दुक्खे - दुःखों से, बस्न्रमाणाण - 
बाद्धयमान-पीडित होते हुए अथवा आकुल-व्याकुल को हृ 
पाणिणं - प्राणियों के लिए, खेमं - क्षेम रूप सिवं - ध 
ओर, अणाबा्हं- बाधा-पीड़ा रहित, ठाणं - स्थान आप, किं - 
कौन-सा, मण्णसि - मानते है 2 ॥८० ॥ 

अत्थि एगं धुवं गणं, लोगग्गम्मि दुरारुहं । 

जत्थ णत्थि जरामच्यू, वाहिणो वेयणा तहा ॥८१ ध 
~ गौतम स्वामी कहते हैँ कि, लोगग्गम्मि - लोक के 
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कषयः 
अग्रभाग पर, एमं - एक, धुवं ~ धुव (निश्चल), ठाणं - स्थान 
अत्थि - है, जत्थ - जँ जरा - बुदढापा, मच्चू - मृत्यु, वाहिणो- 
व्याधि, तहा - तथा, वेयणा - वेदना, णत्थि - नहीं है किन्तु, 
` दुरारुदं - वह स्थान दुरारुह है अर्थात्‌ उस स्थान -तक पहुंचना 
वड़ा कठिन हे ॥ ८९१ ॥ 


ठाणे च इड के वुत्ते ? केसी गोयममन्बवी । 

केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ८२ ॥ 

- केसी - केशीकुमार श्रमण, गोयमं ~ गौतम स्वामी से, 
इट ~ इस प्रकार, अब्बवी ~ पूछने लगे कि, ठाणे ~ वह स्थान 
के ~ कोन-सा, वुत्ते - कहा गया है ? एवं ~ उपरोक्त प्रकार से, 
वुव॑तं - प्रशन करते हुए, केसिं - केशीकुमार श्रमण से, गोयमो - 
गौतम स्वामी, इणं - इस प्रकार, अनब्बवी - कहने लगे ॥ ८२ ॥ 

णिव्वाणं ति अबाहं ति, सिद्धी लोगग्गमेव च । .. 

सेमं सिवं अणाबाहं, जं चरंति महेसिणो ॥ ८३॥ 

- गौतम स्वामी केशीकुमार श्रमण से कहते हँ कि हे मुने | 
णिव्वाणं - निर्वाण, अवाहं - अव्यावाध, सिद्धी- सिद्धि, खेमं ~. 
क्षेम, सिवं - शिव ओर अणाबाहं - अनावाध इत्यादि नामों से 
कहा जाता हे, य ~ ओर वह स्थान, लोगग्गमेव - लोकोग्र पर 
स्थित हे, जं - उस स्थान को, महेसिणो - महर्षिं (महात्मा) लोग, 
चरति - प्राप्त करते हे ॥ 

तं ठाणं सासयं वासं, लोगग्गम्मि दुरारुहं । 

जं संपत्ता ण सोयंति, भवोहंतकरा मुणी । 
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~ त ~ चह, ठाणं - स्थान, सासयं वासं - आत्मा क शः 
वास है, लोगग्गम्मि - लोक के अग्रभाग पर स्थित है, दुरं - 
वह दुरारुह है अर्थात्‌ व्हा पर पहुंचना अत्यन्त कठिन ई ¦ 
भवोहेतकरा - नरकादि भवोँ की परम्परा का अन्त करौ वे 
मुणी ~ मुनि, जं - उस स्थान को, संपत्ता - प्राप्त होते रै भैः 
वहो पहंचने पर, ण सोयंति - शोक नहीं करे अर्थात्‌ वहं पयो 
के नाद शोक, क्लेश, जन्म, जरा आदि दुःख कभी भी नही हे) 
फिर कभी संसार मे नहीं आना पड़ता ॥ ८४ ॥ 
साहु गोयम्‌ ! पण्णा ते, छिण्णो मे संसभ दमो । 
णमो ते संसयातीत ! सव्वसुत्तमहोयही ॥ ८५ ॥ 
- केशीकुमार श्रमण कहने लगे कि, गोयम - हे गम 
ते - आपकौ, पण्णा - प्रजञा-बुद्धि साहु - बहुत उत्तम है, अप, 
मे - मेरे, इमो - इन, संस - संशयो को, छिण्णो - हिष्ण-ः 
कर दिया है, संसयातीत - हे संशयातीत-संशय रहित । 
सव्वसुत्तमहोयही ~ हे सर्वसूत्रमहोदधि ! अर्थात्‌ सर्वशास ठ 
ज्ञाता ! ते - आपको, णमो - नमस्कार करता हूं ॥८५॥ ` 
एवं तु संसए छिण्णे, केसी घोरपरक्कमे। 
अभिवंदित्ता सिरसा, गोयमं तु महायसं ॥ ८६ ॥ 
पंचमहव्वयथम्मं पडिवनइ भाव । 
पुरिमस्स पच्छिमम्मि, मग्गे तत्थ सुहावे ॥ ८७॥ 
- एवं - इस प्रकार, संसए ~ संशय, छिण्णे ~ दुर ह च 
पर घोर परक्कमे ~ घोर पराक्रम वाले, केसी ~ केशीकुमार श्न 
ने, महायसं ‡ महायशस्वी, गोयमं - गौतम स्वामी को, सिसा 
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शिर से-मस्तक स्लुकाकर, अभिवंदित्ता - वंदना करके (हाथ जोड 
कर तथा शिर ज्ुका कर) तत्थ - व्ही तिन्दुक वन मे, 
पंचमहव्वयधम्मं ~ पच महाव्रत रूप धर्म को, भाव - भाव 
पूर्वक, पडिवजजड - अंगीकार किया ओर वे, सुहावहे - उस 
सुखकारी, मग्गे ~ मार्ग में विचरण करने लगे जो, पुरिमस्स 
पच्छिमम्मि - प्रथम ओर अन्तिम तीर्थकर देवों के साधुओं के 
लिए प्ररूपित किया गया है ॥ ८६-८७ ॥ 

विवेचन - प्रथम तीर्थङ्कर जब मोक्ष चले जाते है तब 
लम्बे समय तक उनकी पाट परम्परा चलती है । जब उनमें 
केवलक्ञानी नहीं रहते किन्तु छदास्थ शिष्यानुशिष्य रहते हे, उन्ही 
दिनों दूसरे तीर्थकर को केवलज्ञान हो जाता है तब उनका - दुसरे 
तीर्थङ्ुर का शासन चलता है । उस समय प्रथम तीर्थकर के 
साधुओं का दूसरे तीर्थङ्कर अथवा उनके शिष्यो के साथ मिलन 
होता रै तब चर्चा वार्ता होने के बाद वे दूसरे तीर्थद्कर के शासन 
मे चले जते है । इसी प्रकार तेवीसवें तीर्थद्कर के साधु साध्वी 
भी चौनीसवें तीर्थङ्कर के साधुओं के साथ मिलन होने पर 
चचा वाता के बाद उनकी शंका का समाधान हो जाने पर वे 
चौवौसवं तीर्थङकर का शासन स्वीकार कर लेते है । जैसा कि य्ह 
कुमार श्रमण केशी स्वामी ने किया है । यदि पूर्वं साधु साध्वी 
से मिलान नहो तो भी वे आराधक टी होते ष 
केवलज्ञानी होकर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते है 11 ॥ 
मान कषाय आदि के कारण दूसरे तीर्थङ्कर ॥.. | 
नकर तो विराधक भी बन जाते है । ् 
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णिच्च, -तम्मि आसी सपागपे } 
सुय-सील-समुवकसं, महत्यत्य विणि ! 
_ तम्मि - उस तिन्दुक उद्यान मे, केसीगेयमः - 
केशीकुमार श्रमण ओर गौतम स्वामी काज, णि - ¢ 
समागमे - समागम, आसी - इअ, सुयसील सपूक्कमे ` 
रतशील-समुतक-उससे श्रुत ओर चाणि की रवद ठ 
वाले, महत्थत्यविणिच्छो- महार्थर्थ-महन्‌ पदार्थो का तिरः 


"प्रवचन माता" चौवीसवां अध्ययन 


` अदु पवयण-मायाओ, समि गुत्ती तहेव य । 

पेचेव य समि्हंओ, तओ गुत्तीउ आहिया ॥ ९ ॥ 

- समिर - समिति, तदेव य - ओर, गुत्ती - गुप्ति, अदु - 
ये आठ, पवयणमायाओ ~ प्रवचन-माता है । समिईओ - 
समितिर्या, पंचेव ~ पाँच, य ~ ओर, गुत्तीउ ~ गुप्तया, तओ - 
तीन, आहिया ~ कही गई हें ॥ १ ॥ 

ईरिया-भासे-सणादाणे, उच्चारे समिई इय । 

मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्रुमा ॥२॥ 

~ ईरियाभासेसणादाणे - ईर्यासमिति, भापासमिति, 
` एषणासमिति, आदानभंडमात्र-निक्षेपणा समिति, य - ओर, 
उच्चारे - उच्ार-प्रसवण-जल्ल-मल-सिंघाण-परिस्थापनिका 
समिति, -इय - ये पच, समि - समितियो हं, मणगुत्ती - मन 
गुप्ति, वयगुत्ती - वचनगुप्ति, य - ओर, कायगुत्ती - कायगुप्त, 
अदुमा - आठवीं है 1 ये आठ प्रवचन मातां है ॥ २ ॥ 
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मायं - समाया हुआ दै, इसलिए ये 'प्रवचन-माता' कहतातौ र । 
।। २३॥ ये आठ समिति यँ संक्षेप से बतलाई गई है । र 
विधि के अनुसार आत्मा की प्रवृत्ति गुतियो मे भी रै । इसि 
शास्त्रकार ने यहोँ समिति शब्द से गुप्तियों को भी ग्रहण कः लिः 
हे । इसलिये आठ समिति कही गई हे । तीर्थङ्र भगवान्‌ द्र 
प्रतिपादित दवादशांग रूप प्रवचन का इन समितियों मे अन्तरपि से 
जाता है । क्योकि समिति गुपि चारित्र रूप है ओर जहां चति ई 
वहां सम्यगज्ञान, सम्यग्दर्शन अवश्य हे । अतः ज्ञान, दर्शन, चि 
रूप द्वादशांग का समिति गुणि में अन्तभवि हो जाता है एेसा कः 
गया है । [जिसमे समावेश हो जाता है वह माता कहली ई ! 
द्वादशाङ्गं का इसमे समावेश हो जाने से समिति गुप्ति को प्रवं 


की माताकृहा है । 


आलंबणेण कालेण, मग्गेण जयणाड य । 

चउकारण-परिसुद्धं, संजए ईरियं रिए ॥४॥ 

- आलंबणेण ~ आलम्बन, कालेण - काल, मगेण - 
मर्म, -य ~ ओर, जयणाट्र - यतना, चउकारणपरिसुद्धं - ९ 
चार कारणों से शुद्ध, ईरियं - ईर्यासमिति से, संजए ~ संयत 
रिए - गमन करे ॥४॥ 

तत्थ आलंबणं णाणं, दंसणं चरणं तहा । 

काले य दिवसे वृत्ते, मग्गे उप्पहवच्निए ॥५॥ 

_ तत्थ ~ इर्यासमिति के लिए, णाणं-दंसणं तहा चं - 
जञान-दर्शन ओर चारित्र, आलंवणं + आलम्बन € ६ 
क्ल, दिवसे ~ दिवस-दिन, वृत्ते - कहा गया टच ~ अं म 
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मार्ग, उप्पह बलिए ~ उत्पथ वर्जित (सुमार्ग) कहा गया 
हे ॥५॥ 


विवेचन - ज्ञान दर्शन ओर चारित्र ईर्यासमिति में आलंबन 
(कारण) हैँ । इन्दं का आलम्बन लेकर साधु को गमन करना 
चाहिए । दिवस, ई्या समिति का काल है अश्रौत्‌ साधु को दिनमें 
ही गमन करना चाषिए्‌ । रत्नि में ईर्या शुद्ध नहीं होती । इसलिए 
रात्रि में साधु को बाहर गमन करने की मनाई हे । उत्पथ को छोड 
कर साधु को सुमार्ग से गमन करना चाहिए, क्योकि कुमार्ग में 
जाने से संयम की विराधना होने कौ सम्भावना रहती हे । 

दव्वओ खेत्तओ चेव, कालञ.भावओ तहा । 

जयणा चउव्विहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ।६। 

- दव्वओ - द्रव्य से, खेत्तञओ - क्षेत्र से, तहा ~ तथा, 
कालओ - काल से, चेव ~ ओर, भाव ~ भाव से, जयणा - 
यतना, चउव्विहा- चार प्रकार की, वुत्ता - कही गई हे, तं - 
उनका, मे - मै, कित्तयओ - कीर्तन-वर्णन करूगा, सुण ~ तुम 
ध्यानपूर्वक सुनो ॥६॥ 

दव्वओ चक्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ । 

कालओ जाव रीडजा, उवउत्ते य भावओ ॥ ७ ॥ 

- दव्वओ - द्रव्य कौ अपेक्षा, चक्खुसा - आंखों से, पेहे - 
जीवादि द्रव्यो को देख कर चले । यह "द्रव्य उपयोग! न 
हे, य - ओर, खेत - क्षेत से, जुगमित्तं - युगप्रमाण ( . 
भूमि) आगे देख कर चले । यह क्षत्र उपयोग! = € 
काल - काल से, जाद - जब तक, रीडइला - चले अ 
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तक दिनं रहे तब तक यतना पूर्वक चले यह "काल उपयोः' 
कहलाता हे य ~ ओर, भाव - भाव से, उवरउतते - उपयोग पः 
चले अर्थात्‌ चलते समय अपने उपयोग को ठीक रखना 
भाव उपयोग ' कहलाता है ॥७ ॥ 


इदियत्थे विवलनित्ता, सञ्ज्ञायं चेव पंचहा । 

तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए ॥८॥ 

- इंदियत्थे ~ पांच इन्द्रियो के अर्थो-विषयों को, चेव - 
ओर, पंचहा - पाँच प्रकार की, सच्छ्रायं ~ स्वाध्याय को, 
विवलित्ता ~ वर्ज कर, तम्पुत्ती - ईर्यासमिति मे अपने शरीर का 
लगा कर तथा, तप्पुरक्कारे ~ ईर्यासमिति को ही प्रधान मान क 


~~ . ` साधु. उवउत्ते - उपयोगपूर्वक, रियं रिए - ईर्यासमिति से चते अथर 


.1त समय शब्द, रूप, रस, गंध ओर स्पर्शं इन पंच इन्रयो फे 
विषय कौ ओर ध्यान न देवे ओर चलते समय वाचना, पृच्छा 
परिवर्तना, अनुपरेक्षा ओर धर्मकथा रूप पांच प्रकार कौ स्वाध्याय ४ 
से कोई भी स्वाध्याय नहीं करे, क्योकि इनमें ध्यान देने से जरा 
की यतना भली प्रकार नही हो सकती, जिससे जीव -विराधनः सः 
की सम्भावना रहती है । इसलिए चलते समय चलने कौ क्रिय 
की ओर ही उपयोग रखे । 

विवेचन - ई्या समिति के चार कारण वतलाये ६ - 
आलम्बन, काल, मार्गं ओर यतना । इनमे से यतना के फिरचः 
भेद किये है - द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । द्रव्यकौ अक्षा यतता- 
गंतव्य मार्ग को देखकर के चलना । क्षेत्र से ~ धूसर परिम 
अर्थात्‌ चार हाथ जमीन आगे देख कर चलना । काल सं ि 
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मै देख कर चलना । रत्नि मे विहारादि नहीं करना । किन्तु जहां 
रत्नि विश्राम किया है वहौँ लघुशंका आदि के लिये जाना पड़े तो 
शरीर को वस्त्र से अच्छी तरह आच्छादित कर रजोहरण से भूमि 
को पुंज कर जावे ओर परठ कर वापिस पूजता हज अपने स्थान 
प्र लौट जाय । भाव से उपयोग पूर्वक चले । आलम्बन मेंज्ञान 
दर्शन चारित्र की वृद्धि ओर रक्षा हो तो चले, यह तीर्थङ्कर भगवान्‌ . 
की आज्ञा है । इसके २७ भंग बनते हँ - यथा - 

१. ज्ञान २. दर्शन ३. चारित्र ४. ज्ञान दर्शन ५. ज्ञान चारित्र 
६: दर्शन चारित्र ७. ज्ञान दर्शन चारित्र ८. आचार्य महाराज आदि 
की वैयावृत्य के लिये तथा ९. आचार्य महाराज आदि जहाँ जाने 
की आज्ञा प्रदान करे वँ काल, मार्ग ओर्‌ यतनापूर्वक जावे इन नौ 
भ्व को मन, वचन ओर काया इन तीन से गुणा (९०५३-२ ) 
करने पर २७ भंग बन जाते हँ । 

दूसरी तरह से २७ भंग इस प्रकार होते है । १. ज्ञान 
२. दर्शन ३. चारित्र ४. ज्ञान दर्शन ५. ज्ञान चारित्र ६. दर्शन चारित्र 
७. ज्ञान दर्शन चारित्र ८. काल में चलना ९. अकाल में नही 
चलना ९०. मार्ग मे चलना १९. उन्मार्गं मे नहीं चलना १५. शच् 
१६. रूप ९७. गंध १८. रस ९९. स्पर्श २०. वाचना २९. धृ 
२२. परिवर्तना २३. अनुपरेक्षा २४. धर्म-कथा ~+ 
वर्ज कर चलना २५. तम्मुत्ती (तन्मूर्ति) ~ 
समिति में ही लगाना २६. तप्युरक्कारे (१. । 
को ही प्रधानता देकर चले अर्थात्‌ शरीर ` 
चले २७. उपयोग सहित चलना । 
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कोरे माणे य मायाए, लोभे च उवउत्तया । 

हासे भए मोहरिषए, विकहासु तदेव य ॥९॥\ 
एयाई अदु कणा, परिवलित्त्‌ सजए । 
असावज्नं मियं काले, भासं भासिज पण्णवं ॥ 
_ अब भाषासमिति के विषय मे कहते रैः कोहि - क्र 
माणे - मान, मायाए्‌ ~ माया, य ओर, लोभे - लोभ, हापे - 
हास्य, भए ~ भय, मोहरिए ~ मौखर्य (वाचालता) तेव य - 
जर, विकदासु - विकथाओं मे, उवञत्तया - उपयुक्त रहना, 
एयाईं - इन, अद्र उाणाईं ~ आठ स्थानो (दोषो) को, 
परिवन्जित्तु - त्याग कर पण्णवं - बुद्धिमान्‌, संजए्‌ - संयत- 


~ “. साधु, काले ~ समय पर असावजं ~ निरवद्य ओर, पियं - 


~. ¬^ ,५त, भासं - भाषा, भासिज - बोले अर्थात्‌ उपरोक्त क्रोधदि 
आठ दोषों को छोड कर समय पर हित-मित ओर्‌ पप- 
रहित निर्दोष भाषा लोले ॥ ९-१० ॥ 

गवेखणाए गणे य परिभोगेसणा यजा । 

आहारोबहि-सेज्ाए, एए तिण्णि विसोहए ॥ ९१॥ 

_ अब एषणारमिति के विषय नै कहते दं :- आहारोर्वः ' 
सेजाए - आहार उपधि ओर शय्या कौ, ~ गवेषणे, 
य ~ ओर, गहणे - ग्रहणेषणा, य ~ तथा, परिभोगेयणा ` 
परिभोगैषणा (ग्रासेषणा) एए -ये प्रत्येक की, जा जो, 
तीन-तीन एषणा हं विसोहए ~ उनकौ को अर्थात्‌ गवः 
ग्रहण ओर ग्रास (परिभोग) सम्बन्धी दोषो से अदूपित जए 
विशुद्ध आहार, पानी, रजोहरण, मुखवस्त्रिका जादि उप ( 
शय्या, पाटः पारलादि का ग्रहण करना एषणासमिति £ ॥ ११ ॥ 
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उग्गमुप्पायणं पटठमे, बीए सोहेज एसणं । 

परिभोयम्मि चउक्क, विसोहेज जयं जई ॥ ९२॥ 

- जयं - यतनावान्‌, जं - यति-साधु, पटमं ~ पहली 
गवेषणेषणा मे, उग्गमुप्पायणं - उद्गम के १६ ओर उत्पादन के 
१६ दोषों को ओर, नीए - दूसरी ग्रहणेषणा मे, एसणं ~ एषणा के 
शंकितादि दस दोषों कौ, सोदेज - शुद्धि करे तथा, परिभोयम्मि 
(परिभोगम्मि ) - परिभोगैषणा मे, चउक्कं - संयोजना प्रमाण, 
अंगार धूम ओर कारण इन चार मोँडला के दोषों की, विसोहेज - 
विशुद्धि करे तथा आहार, शय्या, वस्त्र ओर पात्र इन चारौं को 
उद्गमादि के दोष टल कर भोगे ॥ ९२ ॥ 

विवेचन ~ मोहनीय-कर्म के अन्तर्गत होने के कारण अंगार 
ओर धूम इन दोनों दोषों को यहोँ एक दही गिना गया है 1 इन दोनों 
को पृथक्‌ गिनने से मंडला के पांच दोष होते हैँ । यथा- (१) 
संयोजना (२) प्रमाण (३) अंगार (४) धूम (५) कारण । 

साधु साध्वी अपने स्थान पर एक जगह चैठ कर आहार 
करते है उसको मंडल (माण्डला) कहते हँ । आहार करते समय 
जो दोषं लगते है उनको मांडला के दोष कहते हैँ । ४२ दोष राल 
करे जो शुद्ध आहार मिला है उनको इन पांच दोषों से दूषित नहीं 
करना चाहिये । आहार कौ तरह शय्या-उपाश्रय, वस्त्र ओर पात्र 
भी ४२ दोष टालकर ही काम में लेना चाहिये । 


ओहोवहोवगगहियं, भडयं «` । 
गिण्हंतो णिक््खिवंतो य, ' ८६ . 
- अव आदानभंड मात्र- निस. त चि 


कहते हँ - ओहोवहोदग्गहियं ~ = ; =| 
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उपधि दुवि - इन दोनों प्रकार कौ उपधि तथा, भडयं - 
भंडोपकरण को, गिण्डतो ~ ग्रहण कस्ता हुंजा, य - ओं, 
णिकिवंतो ~ रखता हुआ, मुणी ~ मुनि, इमं - इस, विह - 
विधि का, परंजेज - प्रयोग करे ॥ ९२ ॥ 
विवेचन ~ जो सदेव पास रखी जाती है, वह ' ओघ उपधि" 
कहलाती दै । यथा ~ रजोहरण वस्त्र-पात्र आदि । जो संयम- 
रक्षार्थं थोडे समय के लिए ग्रहण की जाती है वह 'ओपप्रहिक 
उपधि कहलाती है । जेसे - पाट-पाटला राच्या आदि । 
चक्खुसा पडिलेषहित्ता, पमजेज जयं जट । 
आइए णिक्खिवेजा वा, दुह वि समिए सया ॥ 
~ 2 = समि समितिवन्त, जई - यति-साधु, सया - सदैव, 
“~ . ˆ" _ -यतनापूर्वक, चक्खुसा - आंखों से पटिलेदित्ता - देण 
। , ९ पमजेज ~ प्रमार्जन कर के, दुहञओ वि ~ दोग 
।. की उपधि को, आइए - ग्रह करे, वा ~ तथा, 
।॥ . ^ - रखे ॥ १४॥ । 
उच्चारं पा्वणं, खेलं सिंघाण-जद्धिवं । 
आहारं उवह देहं, अण्णं वा वि तहाविहं ॥ ९५॥ 


पवी परिस्थापनिका समिति कहते है, उच्चारं ~ वद्नं 
(विष्ठा), पा सवणं - प्रस्रवण - लघुनीत (मूत्र), खल ~ खंघग, 


सिंघाण.-. नाक का मेल, जल्लियं ~ शरीर का मैल, आहा - 
जिस आहार को कारण क परटना पडे वैसा विष मिश्रित अटाः 
उवरि " जीर्णं वस्त्रादि उपधि, देहं - मृत शरीर, वा वि~ अध्व 
तहाविहे - इसी प्रकार की, अण्णं ~ अन्य कोई वस्तु लौ पटः 
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योग्य हो, इन सब को यतनापूर्वक दस विशेषणो वाले स्थण्डिल में 
परठे ॥ १५ ॥ 

अणावायमसंलोए, अणावाए चेव होड संलोए । 

` आवायमसंलोए, आवाए चेव संलोए ॥ १६ ॥ 

- केसे स्थण्डिल में परठना चाहिए ? इसके लिए प्रथम 
बोल के चार भांगे करके बतलाये जाते है :- अणावायमसंलोए - 
१ - जाँ कोई आता जाता भी न हो ओर देखता भी न हो, चेव - 
ओर, अणावाए दो संलोए - २ - जहोँ आता जाता तो कोई 
नर्ही किन्तु दूर खड़ा हुआ देखता हो, आवायमसंलोए - ३ - जँ 
कोई आता जाता तो हे, परन्तु देखता नही, चेव - ओर, आवाए 
संलोए - ४ ~ जहाँ कोई आता जाता भी है ओर देखता भी हे । 
ये चार भंग है । इनमें पहला भंग शुद्ध हे । शेष तीन भंग अशुद्ध 
हं ॥ ९६ ॥ । 

अणावायमसंलोए, परस्सऽणुवघाइए्‌ । 

समे अज्छुसिरे यावि, अचिर-कालकयम्मि य ॥ ` 

वित्थिण्णे दुरमोगाढे, णासण्णे बिलवच्निए । 

तसपाण-नीयरदहिए, उच्याराईणि वोसिरे ॥ 


~ अन स्थण्डिल के दस विशोषण कटे - परस्स 
दूसरों का, अणावायमसंलोए - ९ - | 
वाले किसी का आना-जाना न हो पडती 
अणुवघाइए- २ - जहो संयम को ५ 


विराधनान हो तथा आत्मा की ओर ` 
समे - ३ - जहाँ ऊची-नीची भूमि न ५ 


॥ 
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अन्छ्ुसिरे - ४ - जलँ पोलार न हो या घास ओर पततो अदिरे 
टंकी हुई न हो अर्थात्‌ साफ खुली हई भूमि हो, यावि - ओर, अचिः 
काल कयम्मि - ५ - जो भूमि दाह आदि से थोडे कात पते 
अचित्त हई हो, वित्थिष्णे - ६- जो भूमि विस्तृत हो अर्थत्‌कः 
सेकम एक हाथ लम्बी चोडी हो, दूरमोगाढे - ७ - जह कमरे 
कम चार अंगुल नीचे तक भूमि अचित्त हो, ण आसण्णे - ८ - 
जलनं गांव बमीचा आदि अति निकट न हो, बिलवस्निए्‌ - ९- ज 
चूहे आदि काबिल न हो, तसपाण नीयरहिए - ९० जह 
बेदन्द्ियादि त्रस जीव तथा शालि आदि बीज न हो । इन दप 
विशेषणो वाले स्थण्डिल मे उच्चाराईंणि - मल-मूत्रादि क, 
चोसिरे - त्याग करे ॥ ९७-१८ ॥ । 


~; . ` एवयाओ पच समिम, समासेण वियहिया । 


इत्तो य तओ गुत्तीओ, चोच्छामि अणुपुव्वसे ॥ 

~ एयाओ - ये, पंच - पाच, समिईओ - समितियं, 
..-> -सकषेपसे वियाहिया - कदी गई ह । दत्तो ~ अव 
इसके -पश्चात्‌, तओ ~ तीन, गुत्तीओ - गु क, अणुपववप- 
अनुक्रम से, चोच्छामि ( वुच्छामि ) - वर्णन कर्मा ॥ १९ ॥ 

सच्चा तदेव मोसा च, सच्चामोसा तदेव च । 
चउत्थी असच्यमोसा च, मणगुत्ती चउव्विहा ॥ 

_ सच्चा ~ सत्या, य ~ ओर, मोसा - मृष, तेव ~ ठय, 
सच्चामोसा - सत्याम" तरेव य ~ ओर, चरत्यी - च 
असच्यमोसा - असत्यामृभा । इस प्रकार, मणगुत्ती - मनोगुपत, 
चउच्विहा - चार प्रकार की कदी गई है ।। २० ॥ 
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संरंभ-समारंभे, आरंभे य तहेव य । 

मणं पवत्तमाणं तु, णियत्तेज् जयं जई ॥ २९ ॥ 

- संरंभसमारंभे - संरंभ ओर समारम्भ मे, तहेव य - 
ओर, आरंभे - आरम्भ मे, पवत्तमाणं - प्रवृत्ति करते हुए, मणं - 
मन को, जई- यत्ति-साधु, जयं- यतनापूर्वक, णियत्तेज- 
हदा लेवे ॥२१॥ 

विवेचन ~ संर॑भ अर्थात्‌ मानसिक संकल्प, जैसे - "मेँ एेसा 
ध्यान करगा जिससे वह मर जायगा" । मानसिक ध्यान द्वारा दूसरे 
को पीड़ा पर्हुंचाना या उच्चाटन आदि करने वाला ध्यान करना 
मन-समारम्भ है । मानसिक ध्यान द्वारा दूसरे के प्राणों को अत्यन्त 
क्लेश पूर्वक हरण करना मन-आरम्भ है । इन अशुभ संकल्पो से 

मन को हटाना चाहिए । 

सच्चा तहेव मोसा च, सच्यामोसा तदेव य । 

चउत्थी असच्यमोसा य, वयगुत्ती चउच्विहा ॥ 

~ सच्चा - सत्या, य - ओर, मोसा ~ मृषा, तहेव ~ तथा, 
सच्यामोसा ~ सत्यामृषा, तदेव य ~ ओर, चरत्थी - चौथी, 
असच्चमोसा ~ असत्यामृषा । इस प्रकार वयगुत्ती ~ वचनगुप्ति 
चरव्विहा - चार प्रकार की कदी गई है ॥ २२ ॥ 

संरंभ-समारंभे, आरंभे य तहेव य । 

वयं पवत्तमाणं तु, णियत्तेज्न जयं जटं ॥ २३५ 

- संरंभसमारभे ~ संरंभ ओर समारम्भ में, 
ओर, आरंभे - आरम्भ मे, पवत्तमाणं - 
वयं - वचन को, जई ~ यति-साधु, जयं - 
हटा लेवे ॥ २२ ॥ 
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विवेचन - दूसरों को मारने मे समर्थं रेसी शुर विद्य गुणन 
के संकल्प को सूचित कसे बाला शब्द बोलना वचन संर हे । 
दूसरों को पीडा करने वाला मन्त्र गुणने को उद्यत्‌ होना वचन 
समारम्भ है । प्राणियों के प्राणों का अत्यन्त वलेशपूर्वक नाश के 
न समर्थं मन्त्रादि गुणना वचन-आरम्भ दै । संरभ आदि मे परवत 


करने वाले वचन को साधु यतनासे रोके । 


ठाणे णिसीयणे चेव, तहेव य तुयटणे । 
उल्लंघणे पल्लंघणे, ददियाण य जणे ॥२४॥ 
_ ठाणे - खडे रहने मे, णिसीयणे - चैट म॑, चेव - ओ 
तुयदणे - सोन मे, तदेव य ~ तथा उल्लंघणे ~ किसौ कए 
ची भूमि तथा खड आदि के उल्लंघन मे, पल्लेघणे - बर ब 


उल्लंघन कर म तथा सौषे चलने ये, च जीर इदियण - 


इथ के, जजणे - शब्दादि मे प्रवृत्ति करने मे साधु यतना पूर्वक 
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वध करने के लिए प्रवृत्तिः करना काय-आरम्भ हँ । इन कार्यो में 
रवतत होते हुए अपने शरीर (काया) को साधु रोके । 

एयाअ पंच समिहंओ, चरणस्स य पवत्तणे । 
गुत्ती णियत्तणे वुत्ता, असुभत्थेसु सव्वसो ॥ २६॥ 
-एयाओ - ये उपरोक्त, पंच - पंच, समि ओ - समितिर्यो, 
चरणस्स - चारित्र की, पवत्तणे - प्रवृत्ति के लिए, वत्ता- की गई 
है य- ओर गुत्ती - गुप्तो, असुभव्येसु - अशुभ कार्वसे, सव्वसो- 
सर्वथा, णियत्तणे - निवृत्ति के लिए कही गई हं ॥ २६ ॥ 
विवेचन - समिति का प्रयोजन चारित्र में प्रवृत्ति कराना है 
ओर गुप्ति का प्रयोजन शुभ ओर अशुभ सभी प्रकार के व्यापारो से 
निवृत्ति कराना है अर्थात्‌ मन वचन काया रूप तीनों योगों का 
सर्वथा निरोध करना गुप्ति का प्रयोजन है । समिति प्रवृत्ति रूप 
ओर गुप्ति निवृत्ति रूप है । 
एसा पवयणमाया, जे सम्प आयरे मुणी । 
सो खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्यट पंडिए ॥ २७ ॥ 
त्तिवेमि ॥ 
- जे - जो, मुणी ~ मुनि, एसा ~ इन, पवयणमाया ˆ 
आठ प्रवचन माताओं का, सम्मं ~ सम्यक्‌ प्रकार से, आयरे - 
आचरण करता है, सो - वह, पंडिए - पंडित <+. | 
संसार के समस्त बन्धनो से, खिप्पं - क्षप्र- ˆ 
छूट कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ॥ 
एेसा भे कहता हूं । | 


11 चोनीसर्वों - . 


यञ्नीय पच्चीसवोँ अध्ययन 


वाणारसी (बनारस) नगरी मे जयघोष ओर विजयघोप 
नामक दो सगे भाई रहते थे । जो काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे । वे 
दोनों संस्कृत के महान्‌ पंडित थे । अपने सिद्धांत वेद ओर वेदगो 
के ज्ञाता थे । एक दिन जयघोष स्नान करने के लिये गंगा नदी प्‌ 
गया वहां उसने एक दुश्य देखा । जिसको उसने श्लोक में निद 
किया वह इस प्रकार है - 
सेको धावति तन्र्च धावति फणी सर्पं शिखी धावति । 
व्याधो धाबति के किनं विधिवशाद्‌ व्याघ्रोऽपि तं धावति। 


 स्वस्वाहार विहार साधनविधौ सरवे जना व्याकुलाः । 


कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि नो दृश्यते ॥ 
अर्थ ~ एक मेंढक ने अपने मुख मे मक्खी को पकड रं 
हे । बह चीं -चीं करती है फिर भी वह उसे खा रहा है । उसी प्रका 
एक सांप ने उस मेढक को पकड रखा है 1 वह उसे खारहाह। 
सांप को एक मयूर (मोर) ने पकड़ रखा है ओर वह उसे खा 
है ओर आधा निगल गयां हे । ठेसी स्थितिमें भी सपर्मेढक क, 
जर मेंढक मक्खी को नहीं छोड रहा है । इधर एक शिकारी आय 
वह मोर को मारे के लिये धनुष पर बाण चटा रहा है। उः 
जंगल से एक शेर पानी पीने के लिये आ रहा था ज्यो ही ठो 
मनुष्य को देखा वह उसे मारे के लिये ज्ञप । इस दृश्य को. 
कर जयघोष बड़ा विचार मे पड़ गया कि इस संसार मे ! 
गलागल न्याय चल रहा है। सबल व्यक्ति निर्बल को मा 
चाहता है । परन्तु यह नदीं देखता कि मृत्यु तो हमरे पी 
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हुई रै । केशों को पकड़ रखा हे । न मालूम किस समय ज्ञटका 
देकर वह प्राणी को अपना ग्रास बना लेगी । यह दृश्य देख कर 
जयघोष को संसार की असारता ओर भयानकता दिखने लगी - 
हदय काप गया इतने में ही विहार कर आते हुए जेन मुनि दिखाई 
दिये वह उनके पास पर्चा । विनयपूर्वक प्रणाम किया ओर अपना 
देखा हुआ दृश्य उनकी सेवा में निवेदन किया मुनि महात्मा अच्छे 
ज्ञानी थे । इसलिए अवसर के उचित उसको उपदेश दिया कि, 

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मं माचरेत्‌ । । 

अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ का कर्चव्य है कि, मानो मृत्यु ने पीछे से 
केश पकड रखे हँ । न मालुम कब वह एक ज्ञटका देकर प्राणी 
को अपना ग्रास बना लेगी ठेसा सोचकर धर्माचरण मे विलंब नहीं 
करना चाहिए । क्योकि - 

एक्को हु धम्मो णरदेव ताणं, 

ण विज्जडइ अण्णमिहेह किचि। 

अर्थं - माता, पिता, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार इस जीव के 
लिये कोई भी शरण भूत नहीं होता है 1 मात्र एक धर्म ही प्राणी के 
लिये ्राण ओर शरणरूप दैइस प्रकार के धर्म उपदेश से जयघोष 
को चैराग्य उत्पतन हो गया ओर पांच महाव्रत धारण करने रूप जैन 
दीक्षा अंगीकार कर ली 1 फिर तप संयम मे पुरुषार्थ करने लगे । 
एक समय विचरते हुए वे नारस पारे 1 उनके मासखमण कौ 
तपस्या थौ । उस समय उनका सांसारिक छोय भाई विजयघोष 
य़ कर रहा था । उसको सद्बोध देने के लिये यज्ञ शाला 
पहुंचे उनका उसके साथ जो तात्विक प्रश्नोत्तर हये, उनका 
वर्णन इस अध्ययन्‌ मे है । 
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प्दष्दषष्दन्द्टदषट्षष्ददषटयषषयेययेपपं 
माहण-कुल-संभूो, आसी विप्पो महाजसो । 
जाया जम्मजण्णम्मि, जयघोसित्ति णाम ॥ 
- माहण कुल संभूओ - ब्राह्मण कुल मे उत्पतन, महाजमो- 
महायशस्वी, जम्मजण्णम्मि जायां - यम-नियम रूप भाव यह्‌ 
करने वाले, जयघोसित्ति णामओ - जयघोष नाम के, विपो - 
विप्र-ब्राह्यण, आसी-थे॥१॥ 
. इदियग्गाम-णिग्गाही, मर्गगामी महामुणी । 
 गामाणुगामं रीयंतो, पत्तो वाणारसिं पुरिं ॥२॥ 
- इदियग्गामणिगम्माही - इन्द्रियों के समूह को का 
मेँ रखने वाले, मग्गगामी - मोक्षमार्गे मे प्रवृत्ति कने बे 
महामुणी - वे विजयघोष महामुनि, गामाणुगामं - ग्रामुप्राम, 
रीयंतो ~ विहार करते हुए, वाणारसिं पुरि - वाणारसी नगरी क, 
पत्तो - प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 
वाणारसीए बहिया, उस्नाणम्मि मणोरमे । 
फासुए सिजसंथारे, तत्थ वास-मुवागए ॥२ 
- तत्य - उस, वाणारसीए ~ वाणारसी नगरी के, बहिया 
बाहर, फासुए - प्रासुक, सिज्जसंथारे - शब्या-संथा वाः, 
मणोरमे - एक मनोहर, उजाणम्मि ~ उदयान मे, वासं उवागए- 
- वास किया अर्थात्‌ ठहरे ॥३॥ 
अह तेणेव कालेणं, पुरीएु तत्थ माहणे । | 
विजयघोसित्ति णामेणं, जण्णं जय वेयवी ॥४॥ 
~ अह ~ अथ इसके बाद, तेणेव कालेण ~ स्स सम, 
तत्थ- उस, पुरीए ~ नगरी मे, वेयवी - वेदवित्‌-तेद का र 
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विजयघोसित्ति णामेणं - विजयघोष नाम का, माहणे - एक 
ब्राह्मण, जण्णं - यक्ञ, जयड- करता था ॥ ४ ॥ 

अह से तत्थ अणगारे, मासक्खमण-पारणे । 

विजयधोसस्सजण्णम्मि, भिक्खमदुा उवद्िए ॥५॥ 

- अहः - अब, से - वे जयघोष, अणगारे - मुनि, 
मासक्खमणपारणे - मासखमण के पारणे के दिन, विजय- 
घोसस्स - विजयघोष ब्राह्मण की, जण्णम्मि - यज्ञशाला में, 
भिक्खमद्ा - भिक्षा के लिए, उवद्धिएु - पधारे ॥५ ॥ 

समुवदियं तहिं संतं, जायगो पडिसेहए । 

णहु दाहामितेधिक्खं, भिक्छृ ! जायाहि अण्णओ ॥ 

- तहिं - वँ, समुवद्धियं संतं - आये हुए भिक्षु को, 
पडिसेहए ~ निषेध करता हुआ वह विजयघोष कहने लगा 
कि, भिक्खू ~ हे भिक्षो ! ते - तुञ्ञे, भिक्खं ण दाहामि - में 
, भिक्षा नहीं दगा, अण्णओ - अन्यत्र जा कर्‌, जायाहि - याचना 
करो-भिक्षा मगो । 

जे य वेयविऊ विप्पा, जण्णडा य जे दिया 1 

जोडसंगविऊ जे य, जे य धम्माण-पारगा ॥ ७ ॥ 

जे समलत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव 

तेसिं अण्णमिणं देयं, भो भिक्खू 

- जे - जो, विप्पा ~ विप्र-त्राह्यण, 
जानने वाले है, य - ओर, जे - जो, 
जण्णडा ~ यज्ञाथीं यज्ञ को जानने ०1 . 
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जोहसंगवि ययक 
जो, ~ ज्योतिष के ज्ञाता है अर्थात्‌ शिक्षा कल्प 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर व्योतिष इन छह अगो के जाने 
वाले हे, य - ओर, जे - जो, धप्माण - धर्म के, पाणा - 
-पास्गामी ह । जे - जो, परमप्याणमेव - अपनी तरया टूसरो कौ 
आत्मा का, समुद्धततु- उद्धार करने मे. समतया - समर्थ ह । भो 
भिक्खू - हे भिक्षो ! सव्वकामियं - सर्वकामित-छह रस बात, 
इणं ~ यह, अण्णं - अन-उत्तम भोजन, तेसिं - एेसे वाहो को 
देयं - देने के लिए है ।! ७-८॥ 
विवेचन ~ जैन सिद्धान्त में त्रीखा, कडवा, कैता-खद्र 
- ओर मीठा, ये पांच रस माने गये हैँ । किन्तु साहित्य (हिन्दी व 
संस्कृत काव्य) में छठा रस ओर माना गया है वह है-लवण 
(नमक) । यथा ““ षष्ठो रसेः लवणः । 
आचारांग आदि अनेक आगमं मेँ "रस" पांच प्रकार के 
वताये र्दै। लवण रस को आगमकार स्वततत्र रस नही मान क 
"संयोगी रस" (दो तीन आदि रसो के संयोग से उत्प) एं 
, -सर्वानुगत रस (पांचों रसँ में रहा हुआ) मानते हँ अतः लवण रस 
का पाचों रसो मे समावेश हौ जाने से छठा "लवण रस' नरह माना 
है । अन्यत्र आगमो मेँ (दशवैकालिक सूत्र ज. ५ ठ. १ गाथा ९७) 
जह छह रस बताये हैँ वँ अपेक्षा विरेष से उसकौ स्व 
विवक्षा समञ्नी चाहिये । अन्यथा पांच रस ही होते है। 
मारवाड़ी मे लवण (नमक) को लुण' कहे है इसतिषए 
, मारवाड़ी मेँ कहावत है ^“ लूण बिना सब रसोई पूण” अर्थ्‌ नि 
रसोई (भोजनः) मँ लुण नहीं हो तो वह रसोई पुण (अपुर) म 


गई है । 
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` सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी । 
ण वि रुदो ण वि तुद, उत्तमदु-गवेसओ ॥ ९ ॥ 

- तत्थ - वहाँ, जायगेण - यज्ञ करने वाले विजयघोष द्वारा, 
एवं - इस प्रकार, पडिसिद्धो - निषेध कर देने पर, सो - वे जयघोष 
म्रहामुणी - महामुनि, ण वि रुद्धो - न रुष्ट हुए ओर, ण वि तुदो- 
न तुष्ट हुए ( उन्होने समभाव रखा) ॥ ९ ॥ | 

णण्णडुं पाणहेडं वा, ण वि णिव्वाहणाय वा । 

तेसिं विमोक्खणटाए्‌, इमं बयणमव्बवी ॥ ९० ॥ 

' -ण अण्णटुं-वेनतो अन्नके लिए, वा- ओर, ण 

पाणेड- न पानी के लिए वा - ओर, ण वि णिव्वाहणाय वा- 
न निर्वाह के लिए, किन्तु उनका अज्ञान दूर करके, तेसिं - 
उनकी, विमोक्खणद्ाए - मुक्ति के लिए,-इमं - इस प्रकार, 
वयणं - वचन, अब्बवी ~ कहने लगे ॥ १० ॥ 

ण वि जाणासि वेयमुहं, ण वि जण्णाण जं मुहं । 

णक्खत्ताण मुहं जं च, जं च धम्माण वा सुहं ॥९९॥ 

जे समत्था समुद्ध्तु, परमप्याणमेव य । 

ण ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तो भण ॥ 

-ण वि - तुम न तो, वेयमुहं - वेदों का मुख, जाणासि - 
जानते हो ओर, ण वि - न तुम, जण्णाण - यज्ञो का, जं - जो, 
मु - मुख है उसे जानते हो, च ~ ओर, जं - जो, णक्छखत्ताण - 
नक्षत्र के, मुरं - मुख, च ~ तथा, जं - जो, के 
मुहं - मुख को तुम नही जानते अर्थात्‌ वेद, यज श 
मे किसे प्रधानता दी गई है तथा इनका क्या - 
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भी तुम नही जानते हो, य - ओर, जे - जो, पमणाणमेव - 
शपा) था दरस कौ जाला का, सदं - सद कते 
समत्था- समर्थ हे ते - उनको भ तुमं - तुम, ण वियाणापति - 
नहीं जानते हो। अह ~ यदि तुम इन सभी बातों को, जाणासि - 
जानते हो, तो - तो, भण ~ बता ॥ १९-१२ ॥ 
तस्सक्खेवपमोक्खं च, अचयंतो तहि दिभो । 
सपरिसो पंजलीहोडे, पुच्छ तं महामुणिं ॥ १३॥ 
- तस्सक्खेवपमोक्खं - मुनि के प्रश्नों का उतत ठ ) 
अचयंतो - असमर्थ दि - द्विज, वह पिजयघोष व्राह्मण, तहिं - 
उस यज्ञशाला म, सपरिसो - परिषद्‌ सहित (अन्य समसत ब्राहणे 
के साथ), पंजलीहोरं - हाथ जोड़ कर्‌, तं - उस, महामुणिं - 
महामुनि से, पुच्छ - पूछने लगा ॥ १३ ॥ वि 
वेयाणं च मुहं बूहि, बृहि जण्णाण जं ुहं । 
णक्खत्ताण मुहं वृहि, बूहि धम्माण वा मुह ॥ १४॥ 
जे समत्था समुद्धत, परमप्याणमेव यं । 
एयं मे संसयं सव्वं, साहू ! कहसु पच्छिओ ॥ १५ ॥ 
- हे मुने ! वेयाणं - वेदं का, मुहं - मुख (प्रधान) क 
हे उसे, बृहि - बताओ ओर, जण्णाणं - यज्ञो का, जं र जो, मुह 
मुख हे उसे, बूहि ~ बताओ तथा. णक्न्ताण ~ नक्षत्र कापु 
मुख कौन है उसे, ूहि - बताभो, वा ~ ओर, धर्माण -धो क्र 
मुहं - मुख, बृहि ~ बताओ, य - ओर, जे - जो, 
अपनी ओर दूसरों की आत्मा का, समुद्धततं - स 
मे, समत्था - समर्थ वे कौन 2 मे -मेरेमनमे, एवं - ६ 
सव्वं - सभी, संसयं - संशय है । इसलिए. साहू - हे सथो । 
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पुच्छिओ - मे आप से पृक्ता हूं, कसु - आप कृपा कर के 
करिए ॥ १४-१५॥ 

अग्गिहुत्तमुहा वेया, जण्णद्गी वेयसां मुहं । 

णक्खत्ताण मुहं चंदो, धम्माणं कासवो मुहं ॥ ९६॥ 

~ मुनि कहने लगे वेया - वेद, अग्गिहुत्तमुहा - अग्निहोत्र 
की मुख्यता वाले है, अर्थात्‌ वेदो मे अग्निहोत्र प्रधान है । धर्म- 
ध्यान रूप अग्नि में सदभावना की आहुति दे कर कर्म रूप ईन्धन 
का जलाना भाव-अग्निहोत्र हे । जण्णद्धी - यज्ञार्थी अर्थात्‌ अशुभ- 
कर्मो का नाश करने के लिए भाव-यज्ञ करने वाला यज्ञाथी, 
वेयसां - वेदस्‌ -यज्ञो का, मुह - मुख्य है, णक्खत्ताण - नक्षत्रं का, 
चंदो- चन्द्रमा, मुह - मुख्य है ओर, धम्माण - धर्म का, कासवो- 
काश्यप गोत्रीय भगवान्‌ ऋषभदेव, मुहं ~ प्रधान हैँ, क्योकि युग 
.की आदि में अर्थात्‌ इस अवसर्पिणी काल में सर्व प्रथम धर्म कौ 
प्रूपणा इन्दो ने की थी ॥ १६ ॥ 

जहा चंदं गहाइया, चिदंति पंजलीउडा । 

वंदमाणा णमंसंता, उत्तमं मणहारिणो ॥ ९७ ॥ 

- जहा - जिस प्रकार, गहाइया - ग्रह-नक्षत्र आदि, चंदं - 
चन्द्रमा के सम्मुख, पंजलीउडा ~ हाथ जोड़ कर, वंदमाणा - 
वंदन ओर स्तुति करते हुए, णमंसंत्ता - नमस्कार करते हुए तथा 
मणहारिणो- मन को हरण करते हुए, उत्तमं - अति विनम्र भाव 
से चिदं - खडे रहते है, उसी प्रकार इन्द्र, चक्रवती आदि सभी 
दंव ^ ओर मनुष्य तीर्थकर भगवान्‌ को विनम्रभाव से 
करते हें ॥ १७ ॥ 

अजाणगा जण्णवाई, विजना-माहणस्रपया 


मूढा सच्छ्ाय-तवसा, भासच्छण्णा = 
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- विजामाहण संपेया - ब्रहम विचा रूपी ब्राह्मणो कौ सम्प 
को, अजाणगा - नही जानने वाले, सण्ड्ायतवसा - स्वाध्याय ओ 
तप के विषय मे, मूढा ( गूढा ) - मूढ (अनी) जण्णवाई - 
यज्ञ करने वाले ये ब्राह्मण, भासच्छण्णा अग्गिणो इव - रष से 
दवी हुई अग्नि के समान है अर्थात्‌ ये ऊपर से शात दिखाई दते 
किन्तु इनका हदय कषायो से जल रहा है ॥१८॥ ` 

जो लोए बंभणो वुत्तो, अग्गीव महिभ जहा । 

सया कुसल-संदिदट, तं बयं बूम माहणं ॥ १९ ॥ 

_ तत्क पुरुषो दार, जो - जो लोए - लोक मे, बेभणो - 
ब्राह्मण, वुत्तो ~ कहा गया है ओर जो, अग्मीव जहा - अग्निके 
समान, सया - सदा, महिओ - महित-पूजनीय होता रै । कुसल 
संदिद्रं- कुशल सन्दष्ट ततवर पुरुषो दवाय कहे गये, तं - उसे, वयं 
हम, माहणं - माहन-्राह्मण, बूम ~ कहते है ॥ १९ ॥ मामः 
हण-मासो अर्थात्‌-जीवों को मत मस, मत मारो एेसा जो उपदेश 
देते है । उसे "माहन ' कहते हँ | माहन का शब्दार्थं ब्राहमण होत 


~. है तथा जैन मुनि को भी माहन कहते है । 


जो ण स्न्‌ आगतु, पव्वय॑तो ण सोयट्‌ । 

रमए अजजवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं ॥ २० ॥ 

~ जो - जो पुरूष, आगं॑तुं - स्वजनादि के समीप आन प्‌ 
ण सजडइ - उनमें आसक्त नही होता रै ओर, पव्वयंते - 
स्वजनादि से पृथक्‌ हो कर दूसरे स्थान जाता हज, ण (९ 
; शोक नहीं करता किन्तु, अजवयणम्मि - आर्य वचन ती" 
` के वचनो मे, रमए - जो स्मण करता है तं - ठसे, वय - €" 
माहं - राह्म, वूम - कहते है ॥२० ॥ 
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जायरूव जहाम, णिद्धतमलः पावग । 

रागदोसभयाईयं, तं वयं बूम माहणं ॥ २९ ॥ 

~ णिद्धंतमलपावगं - पाप रूपी मल का नाश करके जो, 
जहामदं - कसौटी पर कसे हुए एवं अग्नि मे डाल कर शुद्ध किये 
हुए, जायरूवं - जात रूप-सोने के समान निर्मल है ओर जो, 
रागदोसभयाईयं ~ राग-दवेष तथा भय से रहित हे, तं- उसे, वयं - 
हम, माहणं - ब्राह्मण, बूम - कहते हैँ ॥ २९ ॥ 

तवस्सियं किसं दतं, अवचिय-मंस-सोणियं । 

सुव्वयं पत्तणिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥ २२ ॥ 

~ तवस्सियं ~ उग्र तप का आचरण कर जिसने, किसं - 
अपना शरीर कृश (दुबला-पतला) .कर डाला है ओर 
अवचियमंससोणियं - रक्त तथा मांस सूखा डाला है, द॑तं - 
जिसने पांचों इन्द्रियो का दमन किया है, त्तणिव्बाणं - गिर्वाण 
प्राप्त-कषायाग्नि को शान्त कर जो, सुव्वयं - सुव्रत वाला-श्रष्ठ व्रत 
वाला हे । तं - उसे, वयं - हम, माहणं - ब्राह्मण, लूम - 
कहते है ॥ २२ ॥ 

तसे पाणे वियाणित्ता, संगहेण य धावरे । 

जो णर्हिसह तिविहेणं, तं वयं बूम माहणं ॥ २३ ॥ 

- जो ~ जो, तसे ~ त्रस, य - ओर, थावरे ~ स्थावर, पाणे- 
प्राणियों को, संगहेण ~ संक्षेप से ओर चिस्तार से भली प्रकार 
वियाणित्ता ~ जान कर, तिविहेणं ~ तीन करण तीन योग से, ण 
हिस्‌ ~ उनकी हिंसा नही करता, तं - उसे, वयं - 
ब्राह्मण, बूम ~ कहते हँ ॥ २२ ॥ 

विवेचन - जो त्रस ओर स्थावर 
ओर काया से हिंसा करता नहीं तथा मन से 






करवाता नहीं ओर हिंसा करने वालों का मन वचनं काया से 
अनुमोदन करता नहीं । वह माहन (मुनि) कहलाता है। चह 
नवकोटि पच्चक्खाण कहलाता है । इस प्रकार तीन करण तीन योग 
से जीवों की रक्षा रूप दया करने वाला तथा १८ पपं का त्याग 
मुनि कहलाता है' 1 
कहा बा जड वा हासा, लोहा वा ज्‌ वा भया 1 
मुसं ण वय जो उ, तं वयं बम माहणं ॥ २४ ॥ 
~ कहा ~ क्रोध से, जड वा - अथव, हासा ˆ हा! से, 
लोहा - लोभ से, जइ वा ~ अथवा, भया ‡ सेजो-जो तीन 
करण तीन योग से, मुसं ~ मृषा-च्चूट, णं वय्‌ ˆ नहीं बोल 
तं ~ उसे, वयं - हम, माहणं ~ ब्राह्मण, बृ कहते हँ ॥ २४॥ 
चित्तमंतमचित्तं वा, अप्यं वा जह वा बहुं । 
ण गिण्हड अदत्तं जे, तं वयं वृम माहणं ॥ २५॥ 
_ चित्तमंतं अचित्तं वा - सचित्त अथव। अचित्त, वा - 
तथा, अप्पं - अल्पमूल्य वाली एवं अल्प परिमाण वाली, जइ वा- 
अथवा बहुं - बहु मूल्य वाली एवं बहु परिमाण वाली, अदत्त ˆ 
निना दी हुई वस्तु को, जे - जो तीन करण तीन योग से,ण 
गिण्हह- ग्रहण नहीं करता है, ते - उसको, वयं - हम, माहण - 
बराह्मण, बूम - कहते ह ॥ २५ ॥ । 
दिव्व-माणुस्स-तेरिच्छं, जो ण सेवे मेहुण । 
मणसा काय-वक्केणं, तं वयं बूम माहणं ॥२६॥ 
-जो-जो, मणसा काय वक्केणं - मन, वचन, क 
तीन योग तीन करण से, दिव्वमाणुस्स तेरिच्छं - देव- मुष ९ 
तिर्यञ्च सम्बन्धी, मेहुणं - मैथुन का, ण सेवे - सेवन नही 
तं उसे, वयं - हम, माणं - ब्राह्मण, बूम - कहते हं ॥ ९६ 
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जहा पोमं जले जायं, णोवलिष्पड वारिणा । 

एवं अलित्तं कामेर्हि, तं वयं बूम माहणं ॥ २७ ॥ 

- जहा - जिस प्रकार, जले - पानी मे, जायं - उत्पन्न होकर 
भी, पोमं - कमल, वारिणा - पानी से, णोवलिप्पड ~ लिप्त नहीं 
होता, एवं ~ उसी प्रकार जो पुरुष, कामेहि - काम-भोगों से, 
अलित्तं - लिप्त नही होता, तं - उसे, वयं - हम, माहणं - 
बराह्मण, बूम - कहते हे ॥ २७ ॥ 

अलोलुयं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं । 

असंसत्तं गिहत्थे्हि, तं वयं बूम माहणं ॥ २८ ॥ 

- अलोलुयं - जो. लोलुपता रहित, मुहाजीविं - मुधाजीवी- 
निस्पृह ओौर.निःस्वार्थ भाव से अज्ञात कुल से निर्दोष भिक्षा ग्रहण 
केर संयम जीवन बिताने वाला, अकिंचणं ~ अकिंचन-परिग्रह- 
रहित, गिहत्येहिं - गृहस्थो के, असंसत्तं ~ परिचय रहित, अणगारं- 
अनगार है, तं - उसको, वयं - हम, माहणं ~ ब्राह्मण, वूम - 
कहते हे ॥ २८ ॥ 

विदेचन - किसी भी सांसारिक लालसा के विना साधु 
साध्वी के संयम पालन में सहायक बनने के लिये जो दाता गोचरी 
बहराता है उसे "मुधादायी ' कहते दँ । “यह दाता मु्े अच्छी 
अच्छी वस्तु देता टै इसलिये मँ इसका कुछ उपकार करू! 
एसी भावना रखे बिना जो सिर्फ संयम पालन के लिए निरस्वार्थ 
भाव से भिक्षा लेता है, उसे '" मुधाजीवी '" कहते है । 

जिस घर्‌ मेँ यह मालूम न्दी है कि 
आज गोचरी के लिये पधररेगे । एेसे कुल 
हे । कहँ है - 
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मुधादायी मुधाजीवी दुर्लभ इण्‌ संसार । 

वीर कहे सुण गोयमा, दोनों होवे भव पार ॥ 

जहित्ता पुव्वसंजोगं, णाइसंगे बेधवे । 

जो ण सजड भोगेसु, तं बयं बूम माहणं 1 २९॥ 

- पुव्वसंजोगं - पूर्वसंयोग (मातापितादि के संयोग) फो, 
य ~ ओर, णाइसंगे ~ सास-ससुर आदि जञाति-सम्बन्धीलग क 
संयोग को तथा, बेधवे - बन्धुओं को, जहित्ता - छोड कए जे - 
जो, भोगेसु (एएसु) - कामभोगों मे, ण सजई - आसक्त नरी 
होता, तं - उसे, वयं - हम, महणं - ब्राहमण, वूम - कहत है। 

पसुवंधा सन्तवेया, जटं च पावकम्मुणा । 

ण तं तायंति दुस्सीलं, कम्माणि बलवति हि ॥ 

- पसुबंधा ~ पशुवध का विधान कसो बाले, सव्ववेय 
सभी वेद, च - ओर, पावकम्युणा - पाप-कर्मकारी, जदं - यर, 
तं - उस, दुस्सीलं - दुःशील-हिसादि कुकृतय े प्वति के 


“वाले शील रहित पुरुष की, ण तारयति ~ द्गति से रा नही क 
५.६ क्योकि द 


ते, हि ~ क्योकि, कम्माणि ~ कर्म, बलवति ~ बदे बलबा्‌ 
होते ह, वे अपना फल दिये बिना नही रहते ॥३० ॥ न 


णवि मुंडिएण समणो, ण बं 

ण मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण ण तावसो ॥ 

~ मुंडिएण ~ मस्तक मुंडा से, समणो - कोई परमप, 
ण वि - नहीं होता ओर, ओंकारेण - जकार का उचाए 


कसे से, ण बंभणो - कोई ब्राह्मण नही होता, रण्णवाेण - 
-अरण्य वास- वन में निवास करने मात्र से, ण मुणौ ~ 
नही बन जाता ओर कुसचीरेण वृक्षो की छाल पालौ = 
तावसो ~ कोई तापस नहीं होता ॥ ३९ ॥ १ 
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ययय 

विवेचन -. ॐ या ओंकार ये शब्द ब्राह्मण संस्कृति (वैदिक 
संस्कृति) का हे किन्तु जैन संस्कृति (श्रमण संस्कृति) का नही 
है, क्योकि जैनों के किसी भी आगम में ओम्‌ शब्द का प्रयोग 
नहीं मिलता है तब उसका अर्थं ओर महात्म्य तो मिले ही कहं 
से ? ब्राह्मण संस्कृति का अनुकरण दिगम्बर जैन सम्प्रदाय ने 
किया ओर देखा-देखी अन्य जैन सम्प्रदायो ने भी की । दिगम्बर 
सम्प्रदाय कौ मान्यता है कि ओम्‌ शब्द में पञ्चपरमेष्टी का 
समावेश होता है । इसके लिये उन्होने एक गाथा प्रचलित कर 
रखी है । वह इस प्रकार है - 

अरिहंता असरीरा, आयरिय तह उवच्छ्ाय मुणिणो। 

पठमक्खर निष्पण्णो, ओंकारो पञ्च परमेदी ॥ 


अर्थं ~ पञ्च परमेष्ठी का प्रथम अक्षर लेकर ओंकार शब्द 
वना है । परन्तु यह कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है क्योकि प्रथम अक्षर ` 
तोयेहैँ-अ,सि, आ, उ, सा । इनमे से सि ओर सा दोनों अक्षर 
ओम मेभाये ही न्दी है । सिद्ध के लिये अशरीरी ओर साधु के 
लिये मुनि शब्द्‌ लेकर “* ओम्‌” शब्द नाने की बात कहना 
अत्यन्त अनुचित है । क्योकि इस प्रकार नमस्कार मंत्र को अपना 
इच्छानुसार तोड़ मरोड्ना अनन्त तीर्थङ्करो की आशातना करना है । 
अनादि काल से यह नमस्कार मंत्र इसी रूप मे है इसको बदलना 
अनन्त तीर्थङ्कयो की आशातना करना है । इसलिये तीर्थद््यो के 
नाम के पहले ओम्‌ शब्द लगाना उचित नहीं है । 

इस गाथा मे ओंकार शब्द आया है वह मण्डन रूप नही है 
किन्तु खण्डन रूप है कि - केवल ओम्‌ - से को, 
ब्राह्मण नहीं होता 1 । ५ 
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समयाए समणो होट, बंभचेरेण बंधणो । 
णाणेण च मुणी होड, तवेण हो तावसो ॥ ३२॥ 
` समयाए - समताभाव धारण करने से, समणो - श्रमम्‌, 
होड - होता है ओर, बंभचेरेण - ब्रह्मचर्य का पालन करं से 
बंभणो - ब्राह्मण होता है । णाणेण - ज्ञान कौ अराधना करे 
से, मुणी - मुनि, होड - होता है, य ~ ओर, तवेण - तप का सेवन 
करने से, तावसो - तपस्वी, होड ~ होता है ॥ ३२ ॥ 
कम्मुणा बंभणो होड, कम्पुणा होड खत्तिभो । 
वस्सो कम्मुणा होड, सुदो हवड़ कम्मुणा ॥ २२॥ 
- कम्मुणा - कर्म से, बंभणो - ब्राह्मण, होड - होता है, 
कम्मुणा - कर्मं से, खत्तिओ - क्षत्रिय, होड - होता है, कमुणा- 
कर्म से, वटस्सो - वेश्य, होड - होता हे ओर, कम्मुणा - कर्मे, 
सुदो - शूद्र, हवड़ - होता हे ॥ २२३ ॥ 
विवेचन - ब्राह्मण - 'ब्रह्म - आत्मानं वेत्ति जानाति इति 
ब्राह्मणः" अर्थात्‌ ब्रह्म - आत्मा के स्वरूप को जानता हं अर 
+, 4. ; 41 के लिये प्रवृत्ति करता है उसको ब्राहमण कहत हं । 
| „7 -. - "क्षतात्‌ त्रायते इति क्षत्रियः" अर्थात्‌ जो प्राणियों कौ रकष 
करे ओर उनके दुःख को दूर करे उसे कषत्रिय कहते हं जैसा कि - 
कहा दै ~ "क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः, क्षत्रस्य शब्दो भुवु 
` . रूढः।' वैश्य - ' वैशं व्यापारकरोति इति वैश्यः" अर्थात्‌ जो व्यापा 
करता है उन्हें वैश्य कहते है । जिस देश का व्यापार वदा चछ 
एवं उन्नत होता है वह देश भी सब देशो 4 सब दृष्टि से श 
चटा ओर उत्नत्त होता ठै । शुद्र - ' शुचं ] अशुविं ् ५ 
दूरीकरोति इतिः शुद्ः' अर्यात्‌ जो शोक एवं अशुचि का द त 
स्थान को पवित्र करता है उसे शूद्र कहते हँ । यह कर्म क। अभम 
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चार वर्णं की व्याख्या है । नीति चार प्रकार की -कही गर्ह है - 
गृहस्थनीति, लोकनीति, राजनीति ओर धर्मनीति । सामाजिक 
दृष्टि से लोकनीतति का महत्त्व है । अपने अपने वर्ण वाला अपने 
अपने वर्णं मे ही कन्या आदि का लेने देन करे इससे सामाजिक 
व्यवस्था शद्ध बनी रहती है वर्णं संकरता नहीं होती । जाति 
सम्पत्नता (मातृपक्ष की निर्मलता) ओर कुल सम्पन्नता (पितृपक्ष 
की निर्मलता) बनी रहती है । 

एए पाउकरे बुद्धे, जहिं होड सिणायओ । 

सव्वकम्म-विणिमुक्क, तं बयं लूम माहणं ॥३४ ॥ 

- बुद्धे - तीर्थकर देवों ने, एए ~ ये उपरोक्त अहिंसादि गुण, 
पाउकरे ~ बतलाये दै, जेहि ~ जिनका आचरण करने से मनुष्य 
क्रमशः सिणायओ - स्नातक अर्थात्‌ केवलज्ञान, होड ~ हो जाता 
है ओर, सव्वकम्म विणिमुक्कं- सभी कर्मो से मुक्त हो जाता हे, 
तं - उसे, वयं - हम, माहणं - ब्राह्मण, बूम - कहते हे ॥ ३४॥ 

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवंति दिउत्तमा । 

ते समलत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ॥ २५ ॥ 

- एवं - इस प्रकार, गुणसमाउत्ता - उपरोक्त गुणो से युक्त, 
जे ~ जो, दिरत्तमा - द्विज उत्तम-उत्तम ब्राह्मण, भवंति - होते है, 
ते - वे, परमप्पाणमेव य ~ अपनी ओर दूसरों कौ आत्मा का, 
समुद्धत - उद्धार करने मे, समत्था ~ समर्थं हँ ॥ ३५ ॥ 

एवं तु संसए छिण्णे, विजयघोसे य माहणे । 

समुदाय तओ तं तु, जयघोसं महामुणिं ` ॥, 

- एवं - इस प्रकार, संसए - संशय, छिण्णे । 
जाने पर, विजयघोसे ~ विजयघोष, माहणे - 
जयघोष मुनि की वाणी, समुदाय - सुन कर 
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कर, तं - यह जान लिया कि, जयघोसं - यह मेर संसारस्य 
का भाई जयघोष ही, महामुणिं - महामुनि रै ॥३६ ॥ 


तद्रे च विजयघोसे, इणमुच्ट कयंजली \ 
माहणत्तं जहाभूयं, सु म उवदंसियं \ ३७ ॥ 
विजयघोसे - विजयघोष, तुद - प्रस ईन, ओर 
कयं जली ~ हाथ जोड कर णं ~ इस प्रकार उदाहु - कहे लग 
कि हे मुनि ! जहाभूयं - यथाभूत-वास्तविक, माहणत्त "वरप 
का स्वरूप आपने, मे - मृञ्, सुदु - भली प्रकार, उवद - 
उपदर्थित-समज्ञाया है ॥ २७ ॥ ति 
तुब्धे जडया जण्णाणं, तुब्भे वेयविङ विङ । 
जोडसंगविऊ तुन्भे, तुब्धे धम्माण पारा ॥२८॥ 
- तुब्धे ~ वास्तव स आप ही, जण्णाणं - यज्ञो के, जडया 
करने वाले हैः तुब्भे - आप ही, वेयवि - वेदवित्‌ -वेदो के सत 
. वि - विद्वान है, तुब्भे - आप ही, जोडसंगवि - ज्योतिष शार 
एवं उसके अंग जानने बले ह ओर तुन्भे ~ आप ही, धप्माण 
धर्मौ के, पारणा - पारगामी हँ ॥ ३८ ॥ 
तुब्भे समत्था उद्धतं, परमप्याणमेव च । 
तमणुर्गहं करेहर, {्िक्खेणं भिक्छुउत्तमा \॥ 
_ हेमु ! तुब्भे - जप, परमप्पाणमेव य - अपनी अ 
दूसरों की आला का, उद्धततु - उद्धार मे, 
{ - भिक्लु उत्तमा - हे भिक्षुं मे प्रष्ठ भिषु ` 
िक्खेणं ~ भिक्षा ग्रहण कर के, अम्द - हम पर अणुगह - 
अनुग्रह, करेह - कीजिये ॥ ३९ ॥ 
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णकजं मच्छ भिक्खेणं, चिप्यं णिक्खमसू्‌ दिया । 
मा भमिहिसि भयावद, घोरे संसार-सागरे ॥ ४० ॥ 
- मुनि फरमाते हैँ कि, दिया - ठे द्विज ! मन्छं - मुञ्ञ, 
भिक्छेण - भिक्षा से, ण कलनं - प्रयोजन नहीं है, किन्तु मेँ चाहता 
कि तुम, खिप्पं - शीघ्र, णिक्खमसू ~ प्रतरज्या स्वीकार करो । 
एसा करने से तुमको, भयावटे ~ भय रूप आवर्तं वाले, घोरे - 
योर, संसार सागरे ( सायर ) - संसार-सागर मे, मा भमिहिसि - 
परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा ॥४० ॥ 
उवलेवो होड भोगेसु, अभोगी णोवलिप्पड्‌ । 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्यइ ॥ ४९ ॥ 
- भोगेसु - भोगों को भोगने से, उवलेवो ~ कर्मो का बन्ध 
होड - होता है ओर, अभोगी - भोगों का सेवन न करने वाला, 
णोवलिप्पड्‌ - कर्मो से लिप्त नहीं होता । यही कारण है कि, 
भोगी - भोगी आत्मा, संसारे - संसार मे, भमइ - परिभ्रमण करता 
रहता हे ओर, अभोगी - भोगों का त्याग करने वाला आत्मा, 
विप्पमुच्चड - मुक्त हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
उल्लो सुक्को य दो छूढा, गोलया मह्ियामया । 
दो वि आवडिया कुट, जो उल्ल सोऽत्थ लग्गड़ ॥ 
~ उल्लो - गीले, य - ओर, सुक्को ~ सूखे, मह्वियामया - 
मिद्व के, दो - दो, गोलया - गोलो को यदि, (1 
चूढा - फेका जाय तो, दो वि - वे दोनो, 
टकरा्येगे, अत्थ - उनमें, जो - जो, उ: 
वह वहीं, लग्गड़ - चिपक जायगा ॥ ४२ 
एवं लग्गंति दुम्मेहा, जे 
विरत्ता उ ण लग्गति, जहा 
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- एवं - इसी प्रकार, जे ~ जो दुम्मेहा - दुर्म॑धा-दर्वुदि, 
एरा- पुरुष, कामलालसा - कामभोगं मे आसक्त रहते हं पे, 
लग्गंति - कर्मो से लिप्त हो कर संसार मे फँसे रहते हं, उ - 
ओर विरक्ता - जो विरवत है, से - वे, जहा - यथा, सुक्क गोलए- 
मिटी के सूखे गोले के समान, ण लग्गंति ~ करमो से लिप्त नही 
होते ॥ ४३ ॥ | 

एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अतिए 

अणगारस्सणिक्खंतो, धम्मं सुच्या अणुतरं ॥४४॥ 

- एवं ~ इस प्रकार, अणुत्तरं - अनुत्तर-श्रष्ठ, धमप - 
धर्म, सुच्चा ( सोच्चा ) - सुन कर से - उस, विजयधेोमे - 
विजयघोष ब्राह्मण ने, जयघोसस्स - जयघोष, अणगारस्स - 
मुनिके, अंतिए- समीप, णिक्छंतो - निष्क्रमण किया अर्थात्‌ दीक्ष 
~ धारण कर ली ॥ ४४ ॥ 

खवित्ता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य । 

जयघोस विजयघोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तर ॥४५॥ 

। । त्तिवेमि ॥ 

| _ संजमेण - संयम, य - ओर, तवेण ~ तपरे, 

पुव्वकम्माईं - पूरवकृत कर्मा क, खवित्ता - क्षय (नाश? कः के 

जयघोस-विजयघोसा - जयघोषं ओर विजयघोप दो 

मुनि, अणुत्तरं - अनुतरप्रधान सिद्धं - सिद्धि गति को, पता 
प्रप्त हो गये ॥४५ ॥ त्तिबेमि ~ रेसा मँ कहता ह । 

^ , ॥-पच्चीसँ अध्ययन समाप्त । 


न्क ~ ^ = ` ` ` ~~~ ~ 


समाचारी छल्नीसवों अध्ययन 


सामायारिंपवक्खामि, सव्व-दुक्ख-विमोक्खणिं । 
जं चरित्ताण णिग्गंथा, तिण्णा संसारसागरं ॥ ९ ॥ 
- सव्वदुक्ख विमोक्णिं - सभी दुःखों से छुडने वाली, 
सामायारि ~ समाचारी, पवक्खामि - कर्हूगा, जं - जिसका, 
चरित्ताण _ सेवन करके, णिग्गंथा ~ अनेक निर्ग्रन्थ मुनि, 
संसारसागरं - संसारसागर को, तिण्णा ~ तिर गये है । इसी प्रकार 
इसका सेवन करके अनेक निर्ग्रन्थ मुनि वर्तमान कालं मे संसार 
सागर से पार हो रहे है ओर आगामी काल में भी पार हदोगे ॥९॥ 
पटठमा आवस्सिया णामं, विड्या य णिसीदिया । 
आपुच्छणा य तया, -चरत्थी पडिपुच्छणा ॥ २॥ 
पंचमी छंदणा णामं, इच्छाकारो य छटुओ । 
सत्तमो मिच्छाकारो य, तहव््कारो य अटुमो ॥ ३॥ 
अब्भुदाणं च णवमं, दसमी उवसंपया । 
एसा दसंगा सरणः सामायारी पवेडया ॥ ४॥\ 
~ अब दस समाचारी के नाम करे जाते हैँ । यथा-पटमा- 
पहली, आवस्सिया - आवश्यकी, णामं ~ नाम वाली दै, य ~ ओर, 
बिद्या ~ दुसरी, णिसीहिया ~ नैषेधिको, त्या ~ तीसरी 
आपुच्छणा ~ अआपृच्छना, य ~ ओर, चउत्थी - 
पडपुच्छणा - प्रतिपृच्छना है । पंचमी - पांचवी, ` 
छंटना नाम की, य - ओर, छटुजओ - छठी, ₹ 
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इच्छाकार, य ~ ओर, सत्तमो - सातवी, मिच्छाकारो - मिध्याकार्‌, 
य - ओर, अदुमो - आठवी, तहक्कारो ~ तथाकार रै । णवमं- 
नवमी, अब्भुदुाणं - अभ्युत्थान, च - ओर, दसमी - दसवौ, 
उवसंपया - उपसंपदा है, एसा - यह, साहूणं - सधु कौ, 
दसंगा ~ दस प्रकार की, सामायारी - समाचार, पवेडया - 
तीर्थकर भगवान्‌ ने फरमाई हे ॥ २-३-४॥ 
 गमणे आवस्सियं कुज्जा, ठाणे कुन्जा णिसीहियं । 
आपुच्छणा सयंकरणे, परकरणे पडिपुच्छणा ॥ 


९. गमणे ~ बाहर जाने मे, आवस्सियं - आवश्यकौ 
समाचारी, कुज्जा - करे अर्थात्‌ आवश्यक कार्य के लिए अपन 
स्थान से बाहर जाते समय साधु को "आवस्सिया आवस्सिया 
कहना चाहिए अर्थात्‌ मेँ आवश्यक कार्यं के लिए्‌ जाता हूं ।२. ठणे 
- स्थान मे, णिसीहियं - नैषेधिकी समाचारी, कुज्जा-कर, अर्थात्‌ 
बाहर से लौट कर अपने स्थान मेँ प्रवेश करते समय सधु को 
"णिसीहिया णिसीहिया" कहना चाहिए (अब मै बाहर के कार्यो स 
निवृत्त हो गया हूँ) 1 ३. सय॑ंकरणे ~ स्वय कार्य करने के तिणए 
आपुच्छणा-आपृच्छना समाचारी करनी चाहिए अर्थात्‌ किसौ भ 
कार्य मे प्रवृत्ति करने से पहले गुरु से पूना चाहिये कि ' क्या 
यह कार्य करः ?' इत्यादि । ४. परकरणे - दूसरे मुनियों का कार्य 
करने के लिए, पडिपुच्छणा-प्रतिपृच्छना समाचारी करनी चाहिए 
अर्थात्‌ दूसरे मुनि का जो कार्यं करने के लिए गुरु ने पहले भ्त 
फरमाई हो उस कार्य मे परवृत्ति करते समय गुर महाप! सेक 
पूना कि "हे भगवन्‌ ¡ मै अमुक मुनि का अमुक कार्यं कर 
इस प्रकार पूना प्रतिपृच्छना है । फिर से पूछने का अभिप्राय यट 
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है कि कदाचित्‌ वह कार्य किसी दूसरे मुनि ने कर दिया हो अथवा 
इस समय गुरु किसी दूसरे कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करं" 
इसलिए प्रतिपृच्छना समाचारी का सेवन करना चाहिए ॥५॥ 


छंदणा दव्वजाएणं, इच्छाकारो य सारणे । 
मिच्छाकारो य णिंदाए, हक्कारो पडिस्सुए ॥६॥ 


५. दत्वजाएणं-अशन-पान-खादिम-स्वादिम आदि के लिए 
दूसरे साधुओं को निमंत्रण देना, छंदणा ~ छंदना समाचारी रै जैसे- 
यदि आपके उपयोग ये आ सके तो मेरे इस आहार मे से ग्रहण 
कीजिये, य - ओर, ६. सारणे ~ स्वयं कार्य करने में अथवा दूसरों 
से कोई कार्य करवाने मे, इच्छाकारो ~ इच्छाकार समाचारी की जाती 
है जेसे-"हे भगवन्‌ ! यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुञ्चे ज्ञानादि 
दे कर मुञ्च पर उपकार करे" इस प्रकार पूना "इच्छाकार! 
समाचारी है । ७. णिंदाए ~ कोई दोष लग जाने पर आत्म-निंदा 
करना, पिच्छाकारो - ' मिथ्याकार' समाचारी है । यदि साधुवृत्ति 
से विपरीत आचरण हो गया हो तो उसके लिए “मिच्छामि 
दुक्कडं' देना, पश्चात्तापं करना तथा आत्मनिन्दा करना कि "मेरी 
आत्मा को धिक्कार हो जो मैने अमुक अकार्यं किया,' यह 
मिध्याकार समाचारी कहलाती ठे, य ~ ओर, ८. पडिस्सुए ~ गुरु 
महाराज के वचनो को सुन कर, तहक्कारो -  तहत्ति' या ' तथास्तु" 
कहना ' तथाकार' समाचारी है ॥ ६॥ 

अब्भुदाणं गुरुपूया, 
एवं दुपंचसंजुत्ता, ॥ 


९. गुरुपूया - गुरुपूजा-गुर , अपने 
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 साधरुजं कौ विनय-भविति करना तथा बाल, वृद्ध ओर ग्लान 
साधुभों को यथोचित आहार ओषधि आदि ला कर देना, अब्भुदणे- 
“गुरुपूजा अभ्युत्थान ' नाम की समाचारी है ओर, ९०. अच्छणे - 
ज्ञानादि के लिए अन्य गच्छ के आचार्य के पास रहना, उवसंपया- 
"उपसंपदा" समाचारी हे, एवं -इस प्रकार, दुपंचसंजुत्ता - 
२ > ५१० दस प्रकार कौ, सामायारी-समाचारी, पवेइया-कही 
गई है ॥ ७॥ 
पुव्विल्लम्मि चउन्भाए, आइच्चम्मि समुद्िए । 
भंडयं पडिलेषित्ता, वंदित्ता य तञ गुरु ॥ ८॥ 
पुच्छिन्ज पंजलिञ्डो, किं कायत्वं मए इह । 
इच्छं णिओडइरं भ॑ते !, वेयावच्चे व सख्छ्याए्‌ ॥९॥ 
- आट़च्चम्मि - आदित्य-सूर्य के, समुदधिए ~ उदय होने एर, 
^ रल ` - प्रथम प्रहर के, चउब्भाए - चौथे भाग मे, भ॑यं 
भ॑डोपकरण की, पडिलेहित्ता - प्रतिलेखना करे, तभो - उसके वद्‌, 
गुरुं ~ गुरु महाराज को, वंदित्ता-वंदना करके, पंजलिरडो - हाय 
जोड कर, पुच्छिज्ज - पूछे कि, भते - "हे भगवन्‌ । इह - इस 
समय, मए - मुञ्चे, किं - क्या, कायव्वं - करना चा ? 
सच्छराए- स्वाध्याय ओर, वेयावच्चे - वैयावृत्य, इन दोनो ४९ 
किस कार्य मे, णिओडठं - आप मुञ्ञ नियुक्त करना चाहे ६ ! 
इच्छं-आपकी इच्छानुसार आज्ञा दीजिये" ! =“ 
वेयावच्चे णिउत्तेणं, 
सच्छ्राए वा णिउत्तेणं, : 
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~ वेयावच्चे - वैयावृत्य मे, णिरत्तेणं - नियुक्त साधु को 
चाहिए कि वह, अगिलायओ - बिना ग्लानि के, कायव्वं ~ वैयावृत्य 
करे, वा - अथवा, सच्छ्याए - स्वाध्याय में, णिरत्तेणं -नियुक्त 
साभु को चाहिए कि, सव्वदुक्ख विमोक्खणे - समस्त दुःखों से 
मुक्त कराने वाली स्वाध्याय मेँ दत्तचित्त हो कर लग जाय ॥ १०॥ 


दिवसस्स चउरो भागे, भिक्खू कुञ्जा वियक्खणो । 
तञ उत्तरगुणे कुज्जा, दिणभागेसु चरसु वि ॥ 
- वियक्खणो ~ विचक्षण, भिक्खू - साधु, दिवसस्स - दिन 
के, चउरो - चार, भागे ~ भाग, कुज्जा - करे, तओ - इसके वाद, 
दिणभागेसु चउसु वि-दिन के चारो भागों मे, उत्तरगुणे-उत्तरगुणों 
का, कुज्जा-सेवन करं (स्वाध्यायादि करे) ॥ ११९॥ 
पठमं पोरिसी सन्छ्रायं, बीयं णं कियाय । 
तटडयाए भिक्खायरियं, पुणो चरत्थीडइ सज्छ्याय ॥ 
-पटमं - प्रथम, पोरिसी ~ पदर मे, सग्छ्यायं ~ स्वाध्याय क 
बीयं - दूसरे पहर मे, ्ाणं ~ ध्यान, ्ियायह़ - कर 
तीसरे पहर मे, भिक्खायरियं - भिक्षाचर्या करे ओर, 
चौथे पहर में, पुणो ~ पुनः, सञ््ायं - स्वाध्याय 
विवेचन ~ यह गाथा सामान्य कथन की हे 
में दिन के चार भाग बतला कर चार कार्य ५ 
ये चार ही कार्य करे तो प्रतिलेखन, 
विहार करना, बीमार साधु साध्वी की सेवा = 
कर ? अतः यह गाथा सामान्य रूप से कही 
अगली गाधाओं मे प्रतिलेखन आदि कावि 


४४२ उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६ 
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तीसरे प्रहर मे हौ गोचरी जाना यह एकान्त नियम नही है । 
वरयोकि दशवैकालिक सूत्र के ५ वें अध्ययन मेँ बतलाया गया ह 


कि - जिस गाव मे भोजन का जो समय हो उस समय गोची 


जाना चाहिये । मुनि को सम्बोन्धित कर शास्त्रकार ने फरमाया रै 
कि - हे मुने ! यदि गोचरी के समय का ध्यान नहीं रखोगे तो 
अपनी आत्मा को भी क्लेशित करोगे ओर उस गांव की भी निंदा 
करोगे । अतः दशवैकालिक सूत्र के यंचवे अध्ययन के दूसरे 


उदेशक की चौथी गाथा में कहा है - 


कालेण णिक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे । 


अकालं च विवलिित्ता, काले कालं समाये ॥४॥ 
जिस समय गृहस्थो के घर भोजन बन जाय ओर्‌ गृहस्य 
भोजन करने लग जाय तब गोचरी के लिये जवे ओर नियत समय 


 - ` पर वापिस लौट आवे । गोचरी के समय गोचरी ओर स्वाध्याय के 


"५ 
दि, 


, ५ स्वाध्याय करे । अकाल का विवर्जन करे । 

दूसरी बात यह भी हे कि - भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशक 
९ मे साधु के लिये कालातिक्रान्त दोष बताया है जिसका अर्थं ह 
कि पहले प्रहर में लाया हुआ आहार पानी चौथे प्रहर मे करता टै 
तो साधु साध्वी को कालातिक्रान्त दोष लगता है ओर उसका 
प्रायश्चित्त आता है । इसलिये यदि तीसरे प्रहर मे ह गोचर ये 
का एकान्त नियम होता तो पहले प्रहर मे गोचरी जाता ह क ? 
अतः तीसरे प्रहर मेँ ही गोचरी करना यह एकान्त नियम वहा ६ै। 
किन्तु यह सामान्य नियम है । 

आसाढे मासे दुषया, पोसे मासे चरप्यया । 


चित्तासोएसु मासेसु, तिष्या हव पोरिसी ॥१३॥ 
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- आसाढे - आषाढ, मासे ~ मास मे, दुपया - दो पाव 
जितनी, पोसे - पौष, मासे - मास मे, चरप्पया ~ चार पँव ओर, 
चित्तासोएसु ~ चेत्र ओर आसोज, मासेसु - मासो ये, तिप्पया- 
तीन पौव की, पोरिसी ~ पोरिसी, हवड - होती है ॥ १२॥ 
अंगुलं सत्तरत्तेणं, पक्खेणं च दुरगुलं । 
वडए हायषए्‌ वावि, मासेणं चडउरंगुलं ॥ ९४॥ 
- ऊपर की गाथा मे चार महीनों मेँ पोरिसी का परिमाण 
बताया गया है । शेष आठ महीनों का परिमाण बतलाया जाता है- 
सत्तरत्तेणं - प्रत्येक सात दिन-रात में, अंगुलं - एक-एक अँगुल 
च - ओर, पक्खेणं - पक्ष, (पन्द्रह दिनो) मे, दुरंगुलं - दो-दो 
अगुल ओर, मासेणं - प्रत्येक मास मे, चउरेगुलं - चार-चार अंगुल 
छया, वह्ुए हायए वावि ~ बदृती ओर घटती है ® ॥ १४॥ 
आसाढ-बहुलपक्खे, भदवए कत्तिए य पोसे य । 
फग्गुण-वडसाहेसु य, बोद्धव्वा ओमरत्ताओ ॥ 
- आसाढ ~ आपाद, भद्वए्‌ - भाद्रपद, कत्तिए ~ कार्तिक, 
य - ओर, पोसे - पौष, य ~ तथा, फग्युण वड़साेसु य - 
फाल्गुन ओर वैशाख, इन सब महीनों के, बहुलपक्खे ~ कृष्णपक्ष 
मे, ओमरत्ताओ ~ अवमरात्रि एक एक तिथि घटती है 
( णायव्वा ) ~ एेसा जानना चाहिए अर्थात्‌ 
कृष्णपक्ष श दिन का होता हे ॥ ९५॥ 


& बारह महीनों मे पोरिसी के परिमाण 
पसुलासा ' श्रौ जन सिद्धांत बोल संग्रह वीकानेर' ५ 
देखना चाहिए 1 
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जेडामूले आसाढ-सावणे, छं अगुलेहिं पडिलेहा। 
अद्रिं नीयतयम्मि, इए दस अदुहि चर्ये ॥९६॥ 
- जेदामूले - जेठ, आसाढसावणे ~ आषाढ ओर श्रावण 
मास मं पोरिसी का जो परिमाण कहा गया है उसमे, छहिं - छः, 
अंगुले - अगुल ओर मिला देने से, पडिलेहा - प्रतिलेखना का 
समय होता है, बीयतयग्मि-दूसरे त्रिक मेँ (भाद्रपद, आश्विन ओर 
कार्तिक मे) पोरिसी के परिमाण मे, अदुहि - आठ अंगुल मिला 
से ओर, तइए - तीसरे त्रिक (मार्गशीर्षं पौष ओर माघ मास) मे, 
दस-दस अंगुल मिलाने से तथा, चरत्थे ~ चौथे त्रिक (फाल्गुन, 
चैत्र ओर वैशाख मास) में, अदुहि - आठ अंगुल मिलाने से 
प्रतिलेखना का समय होता है ॥ १६॥ 
भावार्थं - यदि पौन पोरिसी का परिमाण जानना हो ते 
बताई हुई पोरिसी की छाया में नीचे लिखे अनुसार अगुत 
देने चाहिए-जेठ, आषाढ़ ओर श्रावण मास मेँ छह अगुत 
तथा मार्गशीर्ष, पौष ओर माघ मेँ दस अंगुल, फाल्गुन, चैत्र ओर 
वैशाख मेँ आठ अंगुल । इस प्रकार छाया वदने से पौन पोरिसी 
निकल आती है । इस समय वस्त्र-पत्रादि की प्रतिलेखना करे । 
रत्ति पि चडसे भागे, भिक्खू कुञ्ञा वियक्खणो। 
तओओउत्तरगुणे कुज्ज, राटृभागेसु चसु वि ॥१७॥ 
_ वियक्खणो ~ विचक्षण, भिक्खू - साधु, र्तं पि - 
रात्रि के भी, चउरो ~ चार, भागे - भाग कुन्जा - करे, तओ 
उसके बाद, राङ़ृभागेसु चसु वि - रात्रि के चां ही भागान 
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उत्तरगुणे ~ उत्तरगुणों कौ, कुन्जा ~ वृद्धि करे अर्थात्‌ प्रत्येक 
पोरिसी मे उसके योग्य स्वाध्यायादि करके अपने गुणों की 
वृद्धि करे ॥ १७॥ 

पढम पोरिसी सञ्छ्ायं, बीयं ज्ञाण ज्चियायह । 
तडयाए णिदमोक्खं तु, चउत्थी भुज्जो वि सन्स्रायं ॥ 
_ पदम - पहले, पोरिसी - पहर मे, सन्छ्रायं - स्वाध्याय 
¦ करे, नीयं - दूसरे पहर मे, ज्ञाणं ~ ध्यान, च्ियायड्‌ - करे, तु - 
ओर, तडयाए ~ तीसरे पहर मे, णिदमोक्खं - निद्रा को मुक्त 
करे - अर्थात्‌ नीद को रोके नही, किन्तु खुली छोड दे ओर 
चउत्थी - चौथे पहर मे, भुज्जो वि - फिर सन्छ्ायं ~ स्वाध्याय 
करे ॥ १८॥ 
जं णड जया रत्तिं, णक्खत्तं तम्मि णहचउन्भाए्‌ । 
संपत्ते विरमेज्जा, सन्छ्रायं पभसकालम्मि ॥ ९९॥ 
- जया - जब, जं.- जो णक्खत्तं - नक्षत्र रत्तिं - रत्रिको, 
णे - समाप्त करता है अर्थात्‌ जो नक्षत्र सारी रात उदित रह कर 
सूर्योदय के समय अस्त होता है, तम्मि ~ उस नक्षत्र के, 
'णहचउब्भाए्‌ - आकाश के चौथे भागमे, ` 
पओसकालम्मि ~ प्रदोष काल मे, 
विरमेजा - निवृत्त हो जावे ॥ ९९ 


भावार्थं - जिस काल में 
रहते हों, वे नक्षत्र जब आकाश 
का एक पहर गया एेसा 
वन्द कर देना चाहिए । 
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तम्मेव य णक्खत्ते, गयणचउल्भागसावसेसम्मि । 

वेरत्तियं पि कालं, पडिलेहित्ता मुणी कुजा ॥२०॥ 

~ तम्मेव - उसी, णक्खत्ते ~ नक्षत्र के अर्थात्‌ जो नक्र 
रात्रि को पूर्णं करता है जब वह, गयणचन्भाग सावसेसग्मि - 
आकाश के चतुर्थं भाग के चौथे भाग पर्‌ आ जाय तव, मुणी - 
मुनि, वेरत्तियं पि - वैरात्रिक, कालं - काल, पडिलेषित्ता - देख 
कर, कुजा - प्रतिक्रमण करे ॥ २० ॥ 


भावार्थं - जो नक्षत्र सारी रात उदित रहता है वह चतते- 
चलते आकाश का केवल चौथा भाग शेष रहे वरहा, (चौथी 
पोरिसी मे) आ पहुंचे तब समञ्ञना चाहिए कि अब पहर रात्रि शेष 
है ओर उसी समय स्वाध्याय मेँ लग जाना चाहिए । उस पोरिसी 
` चौथे भागम ८ दो घड़ी रात शोष रहने पर) मुनि को प्रतिक्रमण 
चाहिए । । 

पुच्विल्लम्मि चउब्भाष्‌, पडिलेहित्ताण भंडयं । 

गुरु वंदित्तु सथ्छ्यायं, कुज्ना दुक्खविमोक्खणं 

~ साधु का दैनिक कर्तव्य - पुष्विल्लम्मि - पहले पहर के, 
चउन्धाए ~ चौथे 'भाग मे, भंडयं - भण्डोपकरणो कौ, 
पडिलेहित्ताणं ~ प्रतिलेखना करके, गुरं - गुरु को, वंदितु - 
वन्दना करे फिर, दुक्ख-विमोक्छणं - सभी दुःखों से मुत का 
वाली, सच्छ्रायं - स्वाध्याय, कुजा - करं ॥ २१ ॥ 

पोरिसीए चउब्भाए, वंदित्ताण त गुरं 

अपडिक्कमित्ता कालस्स, भायणं पडिलेहए ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र ज० २६ ४४७ 
1. 
- पोरिसीए ~ पहले पहर के, चउन्भाएु ~ चौथे भाग में 
(जव पौन पोरिसी हो जाय), तओ - तब, गुरु - गुरु महाराज को, 
वंदित्ताण ~ वन्दना कर के, कालस्स ~ स्वाध्याय-काल से, 
अपडिक्कमित्ता ~ निवृत्त न हो कर, भायणं ~ पात्रों की, 
पडिलेहए ~ प्रतिलेखना करे ॥ २२ ॥ 
भावार्थं - प्रथम पहर स्वाध्याय का समय है, उसमें जब दो 
घड़ी शेष रहे, तब उसे छोड कर स्वाध्याय के लिए जो चौदह 
अतिचार का ध्यान किया जाता है, उसे न करके (क्योकि फिर 
स्वाध्याय करना है) पात्रों की प्रतिलेखना करने मेँ लग जाना 
चाहिए । 
मुहपत्तिं पडिलेहित्ता, पडिलेहिज्ज गोच्छगं । 
गोच्छगलडइूयंगुलिसो, वत्थाईं पडिलेहए ॥ २२ ॥ 
~ साधु, मुहपत्तिं - मुखवस्तरिका की, पडिलेहिन्ता ˆ 
प्रतिलेखना करे फिर, गोच्छग-लडय - अंगुलिओ - पंजणी ओर 
रजोहरण " लय" ~ लतिका ~ ण्डी इन सबको हाथ की अंगुलियों 
पर रख कर, गोच्छगं -रजोहरण की, पडले - प्रतिलेखना करे। 
। तत्पश्चात्‌ वत्थाईं ~ वस्त्र की, पडिलेदए - प्रतिलेखना करे ॥ २३। 
उदं थिर अतुरियं पुव्विं ता वत्थमेव पडिले>. ` 
तो बिट्यं पण्फोडे, तड्यं ८ । - 
_ प्रतिलेखना करने की विधि, उदं - 
कर्‌ चस्त्र को भूमि से ऊंचा रखते हुए 
पूर्वक चस्त्र को पकड कर, अतुरियं - 
पहले, ता - तो, वत्थमेव ~ वस्त्र को, 
तो - उसके बाद, बीयं - दूसरी वार, 
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खंखेरे (धीरे-धीरे सडकावे) च - ओर पुणो - फिर, तवं - 
तीसरी बार, पमलिजा - यतनापूर्वक पंजे ॥ २४॥ 
जणच्यावियं अवलियं, जणाणुबधिं अमोसलिं चेव । 
छष्युरिमा णवखोडा, पाणीपाणि-विसोहणं ॥ २ ५॥ 
` अप्रमाद प्रतिलेखना के छह भेद कहते है - 
९" अणच्यावियं - प्रतिलेखना करते समय शरीर ओर वस्र को 
नचावे नही । २. अवलियं - तस्त्र कहीं से भी मुडा हान र 
ओर प्रतिलेखन करने वाला भी शरीर बिना मोड़ सीधा वैठे | 
र. अणाणुबधिं - वस्त्र को जोर से नही जञडके 1४ अमोसलिं- 


जार शोधना 'नवखोड' कहलाता हे । चेव - ओर्‌, ६. पाणीपाणि 
विसोहणं - वस्त्रादि पर चलता हंजा यदि कोई जीव दिखाई दे 
तो उसको अपनी हथेली पर उतार कर्‌ रक्षण करना चाहिए ॥ २५॥ 
आरभडा सम्मदा, वजेव्वा य मोसली तया । 
` पष्फोडणा चरत्थी, विक्खित्ता वेया छरी ॥२६॥ 
` प्रमाद पूर्वक की जाने वाली प्रतिलेखना ' प्रमाद प्रतितेवनः' 
केहलाती हे । वह छह प्रकार की है - १. आरभडा - वित ी 
से या उतावल के साथ प्रतिलेखना करना अथवा एक वस्र का 
्रतिलेखना अधूरी छोड कर दूसरे वस्त्र की ्रतिलेखता ६ ४ 
जाना" आरभटा""प्रतिलेखना टै । २. सम्मदा- वस्व क 6 
ही रहँ (सल न निकाले जायं ) वह "सम्मर्द" परतितेखना टै अथय 
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1 
उपकरणों के ऊपर बैठ कर प्रतिलेखना करना सम्मर्द प्रतिलेखना 
है, य ~ ओौर, ३. तडया - तीसरी, मोसली - वस्त्र को ऊपर नीचे 
ओर तरिरछे दीवाल आदि पर लगाना ' मोसली ' प्रतिलेखना है । 
४. चरत्थी - चौथी, पण्फोडणा - जिस प्रकार धूल से भरे हुए 
वस्त्र को जोर से ज्ञड्काया जाता है उसी प्रकार वस्त्रे को जोर से 
ज्ड़काना "प्रस्फोटना ' प्रतिलेखना है । ५. विक्खित्ता - प्रतिलेखना 
किये हुए वस्त्रो को बिना प्रत्तिलेखना किये हुए वस्त्रों मे मिला 
देना अथवा प्रतिलेखना करते समय वस्त्र के पल्ले आदि को ऊपर 
की ओर फैकना ' विक्षिता' प्रतिलेखना है ओर ६. छदी - छठी, 
वेइया - प्रतिलेखना करते समय घुटनों के ऊपर नीचे ओर पसवाडे 
हाथ रखना अथवा दोनों घुटनों को या एक घुटने को भुजाओं के 
बीच रखना ' वेदिका ' प्रतिलेखना है ! ये अप्रशस्त प्रतिलेखनारें है, 
इसलिए, वजेयव्वा ~ इनका त्याग कर देना चाहिए ॥ २६ ॥ 

पसिढिलपलंबलोला, एगामोसा अणेगरूवधरुणा । 
कुणड पमाणि पमायं, सक्रिय गणणोवगं कुल्ना ॥ 
- प्रमाद प्रतिलेखना के छह भेद आगे बताये हँ । इस गाथा 
मे सात भेद ओर बताये जाते है - ९. पसिदिल ~ वस्त्र को दृढता 
से न पकड्ना, २. पलंब ~ वस्त्र को दूर रख कर प्रतिलेखना करना 
३. लोला - वस्त्र को भूमि के साथ रगड्ना, ४. । 
ही दृष्टि मे तमाम वस्त्र को देख जाना, ५. 
प्रतिलेखना करते समय शरीर ओर वस्त्र न 
६. पमाणि पमायं कुणडु  प्रतिलेखना में ` 
परिमाण बतलाया गया है, उसमें उपयोग 
करना । ७. संकिय गणणोवगं कुला - 
यदि शंका उत्प्न हो जाय तो अंगुलियों, 
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यकतययणत्यकनयकदययोतेतकयत 
उससे उपयोग का च जाना तथा ध्यान अन्यत्र चला जाना ।‡ 
सन अप्रशस्त प्रतिलेखनां है । मुनि को इनका त्याग करे 
शास्त्रीक्त विधि के अनुसार प्रतिलेखना करना चाहिए ॥ २७ ॥ 


अणृणाडूरित्त-पडिलेहा, अविवच्यासा तहैव च । 
पढमं पयं पसत्थं, सेसाणि उ अप्पसत्थाहं ॥ २८ ॥ 
~ पडिलेहा - प्रततिलेखना के विषय मे अणृणाइरित्त - 
शास्त्रौकत विधि से कम न करना ओर अधिक भीन करना, तहेव य- 
ओर, अविवच्यासा - विपरीत न करना, पढमं ~ यह पहला, पयं 
भग, पसत्थं - प्रशस्त (शुद्ध) है, उ - ओर, सेसाणि -शेष भगे 
अप्पसत्थाहं - अप्रशस्त हें ॥ २८ ॥ 
भावार्थं - प्रतिलेखना के त्रिसंयोगी आठ भग होते है । 
शास्त्रोक्त विधि से न कम, न अधिक ओर न विप्ररीत, यह पहला 
` भंग शुद्ध है । इसी के अनुसार साधु कौ प्रतिलेखना की 
चाहिए । शेष सात भंग अशुद्ध हैँ । उन्हे त्याग देना चाहिए । 
पडिलेहणं कुणंतो, मिहो कहं कुणइ जणवय-कःं वा। 
देइ व पच्यक्खाणं, वाएड सयं पडिच्छट वा ॥२ ९॥ 
पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ वणस्सहृ-तसाणं । 
पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विरह होड ॥ ३०॥ 
- पडिलेहणं - प्रतिलेखना, कुणंतो - करता हुज गे 
साधु, मिहो - आपस मे, कहं - कथा-वार्तालाप, कुणट्र - कता 
है, वा - अथवा, जणवयकरहं ~ जनपद कथा, देशकया भादि कल | 
हे, पच्यक्खाणं - दूसरे को पच्चक्खाण, दे ~ कराता त ॥ 
अथवा, वाएड़ - दूसरे को वाचना देता है (पदाता है) वा - 
अथवा, सयं - स्वयं, पडिच्छड - वाचर तेता (पठता) हं कः, 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६ ४५९ 
एलका क 69996969 6669, @5@5@७@6 6566949 54 ००१७९०९० ९१४ 





` पडिलेहणापमत्तो - प्रतिलेखना में प्रमाद करने के दोष का भागी 


होता है । इस प्रकार प्रमत्तभावपूर्वक प्रतिलेखना करने वाला सधु 
पुढवी - पृथ्वीकाय, आउक्काएु - अप्काय, तेऊ - तेउकाय, 


 वाऊ ~ वायुकाय, वणस्सड्‌ - वनस्पतिकाय ओर, तसाणं ~. 


त्रसकाय, छण्हं - इन छो कायो का, विराहओ ~ विराधक, 
होड - होता है ॥ २९-२०॥ 

पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वा-बणस्सड-तसाणं। 

पडिलेहणा आउत्तो, छण्टंपि आराहओ होड ॥ 

- पडिलेहणा आउन्तो ~ प्रतिलेखना में उपयोग रखने वाला 
साधु, पुढवी - पृथ्वीकाय, आउक्काएु - अप्काय, तेऊ ~ तेउकाय, 
वाऊ - वायुकाय, बणस्सड - वनस्पत्िकाय ओर, तसाणं - 
त्रसकाय, इन, छण्हं आराह ( संरक्खञ ) - छो काय का 
संरक्षक एवं आराधकः, होड - होता दै ॥ २९ ॥ 

तटयाए पोरिसीए, भन्तं पाणं गवेसए । 

छण्टं अण्णयरागम्मि, कारणम्मि समुदिए ॥ ३२॥ 

- दूसरी पोरिसी में ध्यान करना चादिए, तडयाए्‌ ~ तीसरी, 
पोरिसीए - पोरिसी मे, छण्ं - आगे कहे जाने वाले, छह कारणों 
मे से, अण्णयरागम्मि ~ किसी एक, कारणम्मि ~ कारण = 
समुदधिए- उपस्थित होने पर, भत्तं पाणं - आहार-पानी की, गवेसए 
~ गवेषणा करे ॥ ३२ ॥ । 

वेयण-वेयावच्चे, ईरियडाए य ~: ॐ 

तह पाणवत्तियाए, छट पुण धम्म" ८१ 

- ९ वेयण ~ क्षुधावेदनीय की शांति के लिए 
वैयावृत्य-सेवा करने के लिए ३ ईरियद्ाए ९५ 





के लिए य - ओर, ४ संजमद्वाए्‌ - संयम्‌ पालने के लिए तह - 
तया ५ पाणवत्तियाए - दस प्राणों की रक्षा के तिए अष्‌ 
जीवन-निर्वाह के लिए, छट - चवे, धम्मचिताए - शस के पठन- 
आदि धर्मं चिन्तन के लिए साधु आहार-पानी कौ गवेष 
करे ॥ २२ ॥ 

णिग्गंथोधिहृमंतो, णिग्गंथी वि ण करिज छि चेव 

ठाणे उ दूमेर्हि, अणडइक्कमणाई से होई ॥ २४ ॥ 
.` ~ धिट्मंतो - धैर्यवान्‌, णिग्गंथो ~ साधु, ति - अथवा 
णिग्गंथी - साध्वी, इमेहि - इन आगे कहे जाने वाले, छि - 
छट, ठाणेहिं - कारणों से, ण करिज - आहार-पानी न कर, उ - 
तो, से - वह, अणटृक्कमणाई होड - तीर्थकर देव की आह एव 
संयम का अतिक्रमण नहीं करता, अपितु उनकी आज्ञा एवं संयम 
का पालन करने वाला ही होता है ॥ ३४ ॥ 

आयंके उवसग्गे, तितिक्छया बंभचेर-गुत्तीमु । 

पाणिदया तवहेडं, सरीरवोच्छेयणद्राए ॥ २५॥ 

~ ९. आयंके - आतंकःरोग ग्रस्त होने पर २. उवसरणे - 
देव-मनुष्य तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसर्ग आने पर ३. वंभचेरगतीमु - 
बरह्यचर्य-गुप्ति की, तितिक्खया ~ रक्षा के लिए ४. पाणिदया - 
प्ाणी-भूत-जीव ओर सत्वो की रक्षा के लिए ५. तवदऽ - तप करो 
के लिए ओर, ६. सरीर वोच्छेयणद्ाए - अन्तिम समय मे शरी 
को छोड़ने की दुष्टि से संथारा करने के लिए । इन छह काणो स 
आहार-पानी का त्याग करता हमा साधु साध्वी तीर्थकर देव 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता ॥ ३५ ॥ 

अवसेसं भंडगं गिच्छ्रा, चक्छुसा पडितेहए । 

परमद्धजोयणाओ, विहारं विहरए मुणी ॥ २६ ॥ 
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पययटक 

- मुणी - मुनि, अवसेसं - सभी, भंडगं - भंडोपकरण को, 
गिन््रा ~ लेकर, चक्खुसा - आंख से, पडिलेहए ~ भली 
प्रकार देख, फिर, विहारं विहरण ~ विहार करे अर्थात्‌ गोचरी के 
लिए जावे किन्तु, परं - उत्कृष्ट, अद्धजोयणाओ ~ आधे योजन 
(दो कोस) से आगे न जावे ॥ ३६ ॥ 

भावार्थं - गोचर के लिए साधु, उत्कृष्ट दो कोस तक 
जा कर आहार-पानी ला सकता है ओर यदि आहार-पानी साथ 
म ले कर विहार करे, तो उस आहार-पानी को दो कोस तक 
ते जा सकता है, आगे नहीं । आगे ले जाने से मार्गातिक्रान्त 
दोष लगता है । 

विवेचन ~ भगवती सूत्र शतक ७ उदेशा ९ में अतिक्रान्त के 
चार दोष बतलाये है ~ १. शषत्रातिक्रान्त २. कालातिक्रान्त ३. 
मार्गातिक्रान्त ओर ४. प्रमाणातिक्रान्त । 

जो कोई निर््न्य साधु या साध्वी प्रासुक ओर एषणीय 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम इन चार प्रकार के आहारादि को 
सूर्योदय से पहले ग्रहण करके सूर्योदय के बाद खाता टै तो यह 
'्षेत्रातिक्रान्त दोष ' कहलाता है । 

दिन के पहले प्रहर में ग्रहण किये हुए आहार आदि को 
चौथे प्रहर मे खाना “कालातिक्रान्त' दोष है । इससे यह स्पष्ट 
होता है कि साधु साध्वी -पले प्रहर में भी गोचरौ जा सकते है 
तभी यह कालातिक्रान्त दोष लगने की सम्भावना रहती है अतः तीसरे 
प्रहर मे गोचरी जाना यह एकान्त नियम नहीं है । 

आधा योजन अर्थात्‌ दो कोश के उपरान्त ~ ८। 
पानी आदि करना * मार्गातिक्रान्त' दोष है । 

बत्तीस कवल से अधिक आहार ५तश्न' 


दोषे । 


¦ की आङ्ञा लेकर उसमे कायोत्सर्ग करे ॥ ३९ ॥ 
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व 
णिक्खिवित्ताण भायणं । 
स्नाय च तञो कुजा, सव्वभावविभावणं ॥३७॥ 
- चर्त्थीए - चौथी, पोरिसीए - पेरिस मे, भायणं - 
भाजन-पात्र को, णिक्खिवित्ताण - रख कर्‌, च - भैर तभो - 
उसके बाद, सव्वभावविभावणं - सभी भावो को प्रकाशित कते 
वाली एवं समस्त दुःखों से छडाने वाली, सच््ायं - स्वाध्याय 
कुजा - करे ॥ ३७ ॥ 
पोरिसीए चउन्भाए, वंदित्ताण त गुरं । 
पडिक्कमित्ता कालस्स, सेजं तु पडिलेहए ॥२८॥ 
- पोरिसीए - चौथी पोरिसी के, चउन्ाए - चौधे भा 
मे, गुरु - गुरु महाराज को, वंदित्ताण - वन्दना करके, तु - तथा 
कालस्स - उस काल से, पडिक्कमित्ता - निवृत्त हेकः, 
तओ - फिर, सेजनं - शय्या आदि कौ, पडिलेहए - प्रलेषना 
करे ॥३८ ॥ _ 
पासवणुच्यार भूमिं च, पडिलेहिज जयं = । 
काउस्सग्गं त कुजा, सव्वदुक्खविमोक्छणं ॥ 
- जह - यत्ति-साधु, पासबणुच्यारभूमिं च ˆ प्रतवग 
(लघुनीत) ओर उच्चार (बडीनीत) के स्थान को, जय - 
यतनापूरव॑क, पडिलेहिच्न - देखे, तओ - इसके वा, 
सव्वदुक्छविमोक्खणं - सभी दुःखों से छुडाने वाल, कारस्प 
कायोत्स्गं करे अर्थात्‌ आवश्यक सूत्र के अनुसार प्रथम माकन 
विवेचन - स्थण्डिल भूमि के"२७ मंडल दीकाका १ £" 
है वे इस प्रकार हँ - 
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गांव के अन्दर, समीप, मध्य ओर दूर यह तीन अध्यासनीय 
(सामान्य रूप से उपयोग मेँ आने योग्य) ओर अनध्यासनीय 
(विशिष्ट प्रयोजन वश उपयोग मे आने योग्य) इस प्रकार समीप, 
मध्य ओर दूर इस प्रकार प्रत्येक के दो दो भेद होने से गांव के 
अन्दर के छह मंडल हुए । इसी प्रकार गांव के बाहर भी समीप, 
मध्य ओर दूर के दो-दो भेद होने से गांव के बाहर के भी छह 
मंडल हए । इस तरह अन्दर ओर बाहर के मिलाने से बारह मंडल 
उच्चार (बडी नीत) के होते दँ । इसी प्रकार प्रवण (लघुनीत) 
के भी बारह भेद हो जाते है । इसी प्रकार दोनों को मिलाने से 
त्र के २४ मंडल होते है फिर रत्नि के प्रथम, मध्यम ओर अंतिम 
भाग एेसे काल के तीन भेद मिलाने से सब २७ मंडल होते है । 
साधु, साध्वी इन २७ मंडलों की प्रतिलेखना करे । 
| प्रन ~ दैवसिक (दिन सम्बन्धी) प्रतिक्रमण किस समय 
करने का विधान है 2 प्रतिक्रमण किस समय प्रारम् करना 
चाहिये ? क्या सूर्यास्त होने के पहले प्रतिक्रमण के छहोँ आवश्यक 
पुरे हो जाने चाहिये ? । 
उत्तर ~ इसका समाधान यह हे कि ~ यहौँ पर अर्थात्‌ 
उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन व 18 
रूप से साधु साध्वियों का दिन ओर + दान। 
गया है 1 इसके आगे १८॥ “। 
विङेष प्रकार से दिन के कार्य 
कायोत्सरगं आदि) रात्रि के 
गाथा की टीका मे इस 
स्थंडिलानां प्रत्युप्र . ^ 
दिनकृत्यमभिधाय ` ' 


यां तक 


+) 


=| 


1) 
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अर्थ - दिन के चौथे प्रहर के चौथे भाग मे उच्चार प्रवण 
भूमि-स्थण्डिल भूमि की २७ प्रकार से प्रतिलेखना करे । इसके 
बाद सूर्यं अस्त हो जाता है तब मुनि के दिन में करने योग्य कार 
बतला कर अन रत्र में करने योग्य कार्य बतलाये जा रहे है । इस 
टीका से यह स्पष्ट होता है कि दैवसिक प्रतिक्रमण सूर्यास्त के 
बाद प्रारम्भ करना चाहिये । 
इसी अध्ययन की ४३ वीं गाथा में बताया गया है कि - 
प्रतिक्रमण पूरा होने पर स्वाध्याय काल की प्रत्तिलेखना कर्‌ स्वाध्याय 
करे । दिन ओर रात की चार संध्यायें कही गई हँ । दिन में प्रातः 
काल तथा १२ बजे से १९ बजे तक मध्याह काल । इसी प्रकार 
शाम को संध्याकाल ओर रात्रि में १२ बजे से १ बजे तक अद्ध 
रात्रि इन चार सन्ध्या कालों मेँ स्वाध्याय करना निषिद्ध है । यदि 
कोई करे तो निशीथ सूत्र के १९ वे उद्देशक में इसका प्रायश्चित्त 
लतलाया है । यदि सूर्यास्त का समय प्रतिक्रमण कौ समापि का 
होता तो प्रतिक्रमण समाप्त होते ही स्वाध्याय करना कैसे 
जाता क्योकि वह तो सन्ध्या का समय है । इसलिगे 
"ध्या के अस्वाध्याय की समाप्ति के लगभग ही प्रतिक्रमण 
की समाप्ति का समय है । उसके बाद स्वाध्याय का समय आ 
, जाता हे । 
| दशाश्रुतस्कन्ध-कौ सातवीं दशा में बतलाया गया है न 
पदिमाधारी अप्रतिबद्ध विहारी, घोर पराक्रमी, अग्नि या सिंह क 
आक्रमणे से अपनी काया को विचलित नहीं करने वाले मुनि , 
५ “जत्यैव सूरिएअन्थमेजा तयैव उवायणानितए 
अर्थं - जह सूर्यास्त हो जाय वहीं पर पडिमाधारी मुनि क 
ठहर जाना चाहिये । एक कदम भी आगे नर्ही वदना चाहिये । 
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इसका यह अर्थं हुज कि - सूर्यास्त तक पडिमाधारी मुनि 
विहार कर सकते हँ । जन सूर्यास्त तक विहार कर सकते हँ तो 
सूर्यास्त तक प्रतिक्रमण पूरा कर लेना कैसे संभव है 2 

इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध होता है कि - ' देवसिक ' प्रतिक्रमण 
सूर्यास्त के बाद प्रारम्भ करना चाहिये । 

प्रन ~ रात्रि का प्रतिक्रमण कब करना चाहिये ? 

उत्तर - ४६.र्वीं गाथा ओर उसकी आगे की गाथाओं मं 
वत्लाया गया ठै कि - रात्रि का प्रतिक्रमण सूर्योदय से पहले पूरा 
हो जाना चाहिये । सूर्योदय के पहले ५-४ मिनिट पहले प्रतिक्रमण 
(र त्रिक) पूरा हो जाना चाहिये किन्तु सूर्योदय के आधा घण्टे या 
इससे भी पहले तो पूरा नहीं करना चाहिये । 

देवसियं च अडयारं, चिंत्तिज अणुपुव्वसो । 

णाणम्मि दंसणे चेव, चरित्तम्मि तहेव य ॥ ४० ॥ 

- णाणग्मि - ज्ञान, दंसणे - दर्शन, च, चेव तहेव, य - 
ओर, चरित्तम्मि - चारित्र मे लगे हुए, देवसियं - दिवस सम्बन्धी, 
अहयारं - अतिचार का, अणुपुव्वसो ~ अनुक्रम से, चिंतिज् - 
चिन्तन करे ॥४० ॥ 

पारियकाउस्सगो, वंदित्ताण तओ गुरु ` 1 

देवसियं तु अडयारं, आलोएच्न जहक्कम्मं ॥४९ ॥ 

~ पारियकाउस्सग्गो - कायोत्सरगं को पार कर, तओ - 
फर, गुरु - गुरु महाराज को, वंदित्ताण - वन्दना करके, देवसियं- 
पवस सम्बन्धी, अडयारं - अतिचार कौ, जहक्कम्म ~ ५५४ 
मे, आलोएज - आलोचना करे ॥ ४१९ ॥ 

पडिक्कमित्तु णिस्सलो, वंदित्ताण तओ गुरु 

कारस्सगगं तओ कुजा, सव्व- ` । ^।न' 
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- पडिक्कमित्तु - प्रतिक्रमण करके, णिस्पलो ~ शल्यरहित 
हो कर, त - फिर, गुरुं - गुरु महाराज को, वंदिताण - 
वन्दना करे, त - तत्पश्चात्‌, सव्वदुक्छविमोक्छणं - सभौ 
दुःखों से छुडाने वाला, काउस्सग्गं - कायोत्सर्ग, कुजा - 
करे ॥ ४२ ॥ | 
पारियकाउस्सगो, र्व॑दित्ताण तओ गुरुं । 
थुडमगलं च काञणं, कालं संपडिलेहए ॥ ४३ ॥ 
~ परारियकारस्सग्गो - कायोत्सर्गं पार कर, तओ- एः 
सुरु = गुरु महाराज को, वंदित्ताण - वन्देना करके, च~ ओर 
धुटमंगलं- सिद्ध भगवान्‌ की णमोत्थुणं रूप स्तुति मंगल! कारणं 
करके, कालं - स्वाध्याय के काल कौ, संपडिलेहए - प्रतीक्षा करं 
अर्थात्‌ स्वाध्याय का समय आने पर स्वाध्याय करे ॥ ४२ ॥ 
पढमं पोरिसी सन्य, बीयं इ्ाणं विवाय । 
तडयाए णिहमोक्खं तु, चउत्थी भुजो वि सच््ाय ॥ 
~ रात्रिचर्या पढमं - पहली, पोरिसी ध पोरिसी म्‌ 
¦ सच्छ्ायं - स्वाध्याय करे । धीयं - दूसरी पोरिसी मं द्राण - ध्या, 
द्चियायइ - करे, तु ~ ओर, तइयाए - तीसरी पेरिस म 
णिदमोक्खं - निद्रा को मुक्त करे अर्थात्‌ आती हई नीद क रोकं 
नहीं किन्तु उसे खली छोड दं तथ, चरत्थी - चौथी पोरिसी मं 
भुजो वि - पुनः, सय्घ्रावं - स्वाध्याय करे ॥ ४४ ॥ 
पोरिसीएु चउत्यीए, कालं तु पिलहि । 
सञ्छायं तु तओ कुजा, अबोहंतो असजए ॥ ४५ 
= चत्थीए्‌ ~ चौथी, पोरिसीएु - परिस % कत 
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काल को, पडिलेहिया - प्रतिलेखना कर-देख कर अर्थात्‌ 
अस्वाध्याय के कारणों को देख कर्‌, तओ - फिर, असंजए - 
असंयत पुरुषों को, अबोहंतो - न जगाता हुआ, सच्छ्ायं - 
स्वाध्याय, कुजा - करे अर्थात्‌ इतने ऊचे स्वर से स्वाध्याय न करे 
जिससे गृहस्थ लोग जग जाय फिर वे सावद्य कार्य मे लग जाय 
इससे मुनि को दोष लगता है । अतः स्वाध्याय आदि धीरे स्वर से 
. करना चाहिए. ।॥ ४५॥ 

पोरिसीए चउन्भाए्‌, वंदित्ताण तञ गुरुं । 

पडिक्कमित्तु कालस्स, कालं तु पडिलेहए ॥४६ ॥ 

- पोरिसीए ~ रात्रि की चौथी पोरिसी के, चउन्भाए - चौथे 
भाग मे, गुरुं - गुरु महाराज को, वंदित्ताण ~ वन्दना करके, तओ 
~ फिर कालं ~ प्रतिक्रमण का समय आया हुआ, पडिलेहए - 
जान कर, कालस्स ~ रात्रि सम्बन्धी काल का, पडिक्कमित्तु - 
प्रतिक्रमण करे ॥ ४६ ॥ 

आगए कायवोस्सग्गे, सव्वदुक्खविमोक्खणे । 

कारस्सग्गं तञ कुजा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥ 

- तञ - इसके बाद, सव्वदुक्रखविमोक्खणे ~ सभी दुःखों 
से मुक्त कराने वाले, कायवोस्सग्गे ~ कायोत्सर्म का , आगए्‌- 
आने पर, सव्वदुक्खविमोक्खणं - समस्त दु ` बाहो 
काउस्सग्गं - कायोत्सर्ग, कुजा ~ करे ॥ । 

राइ्यं च अडइयारं, चिंतिज 1 

णाणम्मिदखणम्मि य, ॥. 

- णाणग्मि - ज्ञानम, ` भ 


४६०  उत्तराध्ययन सूत्र अ० २६ 
स्दने 
चरित्तम्मि - चासित्र मे, य - तथा, तवम्मि - तप मे लगे हुए 
राइयं ~ रात्रि सम्बन्धी, अइयारं - अतिचारों का अणुपुव्वसो - 
अनुक्रम से, चिंतिज - चिन्तन करे ॥४८ ॥ 
पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण त गुरु । 
राइयं तु अटयारं, आलोएजन जहक्कमं ॥४९ ॥ ` 
- पारियकाउस्सग्गो - कायोत्सर्गं पार कर, तओ - फिर, 
गुरु - गुरु महाराज को, वंदित्ताण - वन्दना करके, राडयं - रत्र 
सम्बन्धी, अड्यारं ~ अतिचारों की, जहक्कमं - यथाक्रम से, 
आलोएज - आलोचना करे ॥ ४९ ॥ 
पडिक्कमित्तु णिस्सल्लो, वंदित्ताण तओ गुर । 
काउस्सग्गं तञ कुज्ना, सव्वदुक्खविमोक्छणं ॥ 
~ तओ - उसके बाद, पडिक्कमिनतु  प्रतिक्रमण (आतिचय 
आलोचना) करके, णिस्सल्लो - शल्य रहित होकर, गुरं - 
महाराज को, वंदित्ताण ~ वन्दना करके, तओ ~ उसके बाद, 
` - सभी दुःखों से छुडने वाला, कारस्सग्य- 
कायोत्सर्ग, कुजा - करे ॥५० ॥ | 
किं तवं पडिवज्नामि, एवं तत्थ वि्चितएु । , 
काउस्सम्गं तु पारित्ता, करिव्ना जिणसंथवं ॥५९॥ 
_ तत्थ - कायोत्सर्गं मे, एवं - इस प्रकार, विचितएु -. 
विचार करे कि, 'आज मँ, किं - कौन-सा, तवं - त्प, 
यडिवजामि - अंमीकार कर - इस प्रकार चिन्तन के पश्चा 
काउस्वम्गं - कायोत्सर्ग, पारित्ता ~ पार कर्‌ जिणसंथव ` 
जिनसंस्तव करे (जिन भगवान्‌ कौ स्तुति रूप" लोगस्स उ्नोयगः 
आदि) करिजा ~ करे ॥५९ ॥ व 


उत्तराध्ययन सूत्र ज २६ ४६९ 
111 
पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तञ गुरं । 

तवं संपडिवलित्ता, करिजा सिद्धाण संथवं ॥५२॥ 


- पारियकाउस्सग्गो - कायोत्सर्गं पार कर, गुरु - गुरु 
महाराज. को, वंदित्ताण - वन्दना करे, तओ - उसके बाद, तवं - 
तप, संपडिवलित्ता - अंगीकार करे (प्रत्याख्यान करे) फिर, 
सिद्धाण - सिद्ध भगवान्‌ की, संथवं - स्तुति, करिजा - करे 
अर्थात्‌ ' णमोत्थुणं ' का पाठ बोले ॥५२ ॥ 

इसः प्रकार रात्रि प्रतिक्रमण के छह आवश्यक पूर्णं हुए । 
यहाँ आवश्यक की विधि का संक्षेप मेँ वर्णन किया गया है । 
विशेष विस्तार आवश्यक सूत्र में है । 

एसा समायारी, समासेण वियाहिया । 

जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥५२३ ॥ 

॥ त्तिवेमि ॥ 

- ठेसा - वह, समायारी - दस प्रकार की समाचारी, 
समासेण - संक्षेप से, वियाहिया - कटी गई हे, जं ~ जिसका, 
चरित्ता - पालन करके, बहू - बहुत-से, जीवा - जीव, संसार 
सागरं - संसार-सागर से, तिण्णा - तिर गये हँ । इसी 
प्रकार वर्तमान काल में तिर रहे है ओर आगामी कालम भौ 
तिरेगे ॥ ५२ ॥ त्तिवेमि - एेसा मै कहता हू । 


। । छन्नीसवां अध्ययन समाप्त ॥ 
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` खलुंकौय' सत्ताईसवां अध्ययन 


थेरे गणहरे गग्गे, मुणी आसी विसारए । 

आड्ण्णे गणिभावम्मि, समाहिं पडिसंधए ॥ १ ॥ 

- थेरे - स्थविर, गणहरे - गणधर अर्थात्‌ गुणो के समूह 
को धारण करने वाले, विसारए - विशारद-सभी शास्त्र मे कुशल, 
आट्ण्णे - आचार्य के गुणों से युवत, समाहिं - टूटी हुई समाधि 
को, पडिसंधए्‌ - फिर से प्राप्त करने वाले, गग्े - गर्ग गत्रीय 
अतएव गर्गाचार्य नाम के, मुणी - एक मुनि, आसी - थे ॥१॥ 

विवेचन - गर्गाचार्य बड़ विद्वान्‌ ओर समर्थं आचार्य थे । 

उनके बहुत से शिष्य थे, किन्तु वे सब अविनीत ओर स्वच्छदाचारी 
` गये । उन अविनीत शिष्यों ह्वार अपने संयम मे एवं भाव- 
 : निमे, विल्न पडते देख कर वे उन्हे छोड कर पृथक्‌ हो गये 
>॥९ भाव-समाधि में लीन रहते हुए आत्मगुगों की वृद्धि कले 
लगे । 

यहां पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न हो सकता कि 
गर्गाचार्य के सन शिष्य अविनीत कैसे हो गये ? 

इसका उत्तर यह है कि अगला बडा शिष्य अविनीत हो तो 
पीके आने वाले शिष्य उसको देख कर आगे से आगे अविनीत 
होते जाते हे । जैसे की कहावत है.- "“लिगडियो साधु बिग 
टोली, सडियो पान सडावे चोली '" अर्थात्‌ पान कौ व 
(टोकरी) मेँ कोई एक पान सड गया हौ तो वह सारी टोकरी कं 
पानो को सडा देता है । पनवाडी (पान बेचने वाला) भ्राता 
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टोकरी के सब पानं को देखता है. ओर सड हुए पान-को निकाल 
फैकता हे । इसी प्रकार साधुओं के समूह मे कोई एक साधु दोष 
सेवी शिथिलाचारी हो तो वह सारे साधु समूह को शिथिलाचारी 
वना देता है । अतः आचार्य का कर्तव्य है की एेसे शिथिलाचारी 
(जो प्रायश्चित्त देने पर भी बारबार दोष सेवन करना है) साधु को 
गच्छ से बाहर कर देना चाहिए । जिससे कि दूसरे साधुओं की 
सुरक्षा हो सके । । 

बहणे वहमाणस्स, कंतारं अडइवत्तड्‌ । 

जोए वहमाणस्स, संसारो अहवत्त ॥ २ ॥ 

- गर्गाचार्य अपने शिष्यो को उपदेश देते हुए कहते है - 
जिस प्रकार, वहणे - गाडी मे, वहमाणस्स ~ जोता हुआ विनीत 
वेल, गाड़ी ओर गाडीवान्‌ दोनों को ले कर सुखपूर्वक, कंतारं - 
कान्तार-अटवी को, अडइवत्तड ~ पार कर जाता है, उसी प्रकार, 
जोए ~ योग-संयम-मार्ग मे, वहमाणस्स - प्रवृत्त होता हुआ विनीत 
शिष्य, स्वयं ओर गुरु दोनों ही, संसारो - संसार से, अइवत्त - 
पारे हो जाते है ॥ २ ॥ 

खलुके जो उ जोएड, विहम्माणो किलिस्सड्‌ । 

असमार्हि च वेएड, तोत्तओ य से भजड ॥ ३ ॥ 

- जो - जो गाड़ीवान्‌, खलुके ~ धृष्ट ओर दुष्ट (गलियार- 
आलसी अविनीत) बैलों को, जोएटड़ - गाडी मे जोतता है । वह 
भ उन्हे, विहम्माणो - मारते-मारते थक जाता है, उ - ओर. . . 

किलिस्स - क्लेशित ओर खेदित होता है, च - तथा, १. 
समाधि (दुःख) का, वेएड़ - अनुभव करता ओर 
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मारते, से = उस गाड़ौवान्‌ का, तोत्तओ - चावुक भी, भज्‌ - 
"दरू जाता है ॥२३ ॥ 
एगं सड पुच्छम्मि, एगं विंधडऽभिक्छणं । 
एगो भज समिलं, एगो उप्यहपद्विभो ॥ ४ ॥ 
' ~ कोई गाडीवान्‌ क्रोधित होकर, एगं - एसे किसी एक 
गलियार बेल की, पुच्छग्मि - पूंछ, डसइ - दांतों से काटता 
है तथा, एगं - किसी एक बैल के, अभिक्खछणं - वार-वार, 
विंधडइ - लोहे की आर चुभा कर र्बीध डालता हे तब, एगो - 
कोई एक गलियार वेल, सपिलं- जुए को, भंजड - तोड़ देता ह 
ओर, एगो ~ कोई एक, उष्पहपद्िओ - उत्पथप्रस्थित-कुमरग 
में दौड जाता है । इस प्रकार गलियार बेल ओर गाड़ीवान्‌ दोनों 
दुःखी होते ह ॥ ४ ॥ 
एगो पडड पासेणं, णिवेसह णिविजदृ । 
उवकुदड उप्फिडड, सढे बालगतिं वए ॥ ५ ॥ 
- एगो ~ कोई एक गलियार बेल, पासेणं - एक पसवादे 
पडड- गिर जाता दै, णिवेसह - कोई बैठ जाता है, णिविजःई - 
कोई लेट जाता दै, उक्कुदह - कोई कूदने लगता है, उप्फिड - 
कोई मेढक के समान छलागे मारता है ओर, सढे ~ कोई दुष वैत, 
जालगविं ~ तरुण गाय को देख कर उसकी ओर, वषु - दौढ 
लगता है ॥ ५॥ व 
माई मुद्धेण पडड्‌, कुद्धे गच्छ पडिप । 
मयलक्खेण चिदु, वेगेण य पाव ॥ £ ॥ 
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~ माई - कोई मायावी बेल, मुद्धेण - माथा नीचे करके 
पड - गिर पडता हे । कुद्धे - कोई क्रोध मे आ कर, पडप्पहं - 
प्रतिपथ-सीधा मार्गं छोड कर कुमार्ग मे, गच्छे - दौड जाता हे, 
। मरयलक्वेण- मृतलक्षण-कोई वेल मृत्यु होने का ढोग करके, 
| चिद - पड़ जाता है, य ~ ओर कोई, वेगेण - वेग से दौड़े लगता 
 हे॥६॥ 
छिण्णाले छिंदडइ सेल्लि, दुर्देतो भंजए जुगं । 
से वि य सुस्सुयाइत्ता, उजहित्ता पलायए्‌ ॥ ७ ॥ 
- छिण्णाले - कोई दुष्ट वैल, सेल्लिं - रश्मि-रस्सी को 
छिद - तोड़ देता है, दु्दतो - दुर्दान्त (कठिनाई से वश मे किया 
जा सकने वाला) कोई बैल, जुगं - जुए (धूसर) को, भंजए - 
तोड़ डालता है, य ~ ओर, से वि - फिर वह दुष्ट वैल, सुस्सुयाइत्ता 
- फुफकार मार कर, उज्नहित्ता ~ गाडीवान्‌ के हाथ से दूट कर, 
पलायषए ~ भाग जाता हे ॥७ ॥ 


खलुंका जारिसा जुज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा । 

जोडया धम्म-जाणम्मि, भजंति धिडदुब्बला ॥८ ॥ 

` - जारिसा - जैसे, जुजा - गाड़ी मे जोते हुए, खलुंका - 
धृष्ट-गलियार बैल गाडी को तोड़ कर एवं गाड़ीवान्‌ को दुःखी 
करके भाग जाते हैँ, तारिसा - वेसे ही, धम्म जाणम्मि - धर्म रूपौ 
गाड़ी मे, जोडया - जुते हुए. धिड्दुव्वला ~ पृतिदु्ल-अधीर ˆ ~ 
कायर, दुस्सीसा वि - दुष्ट स्वच्छन्दी शिष्य भी, 
संयम-धर्म को भंगकर देते है ॥८॥ 
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इड़ी-गारविए एगे, एगेऽत्य रस-गारवे । 
 साया-गारविए एगे, एगे सुचिर-कोहणे ॥९ ॥ 
~ गर्गाचार्य अपने शिष्यो के विषय में कहते है कि-अ्य- 

अत्र-मेर इन शिष्यो मे से, एगे - कोई एक शिष्य, इटटीगारविए - 
ऋषि से गर्वित वने हए है । एगे - कोई एक, रसगारे - 
रसलोलुप बन गये हैँ । एगे - कोई एक, सायागारविए - 
साताशील (सुख शीलिये) बन गये है ओर, एगे - कोई सुचिर- 
कोहणे - चिर क्रोधी है ॥९ ॥ 

भिक्खालसिए एगे, एगे ओमाण-भीरुए । 

द्धे एगे अणुसासम्मि, हेङृहिं कारणेहि य ॥१०॥ 

- एमे - कोई एक शिष्य, भिक्खालसिए - भिक्षा लान मे 
आलसी बन गये हैँ | एगे ~ कोई एक शिष्य, ओमाण भीरुए - 
अपमान भीरु बन गये हैँ (भिक्षा मांगने मे अपना अपमान समसे 
है) ओर, एगे - कोई एक, द्धे - अहंकार बन गय है । एसे 
शिष्यो को जन, अणुसासम्मि - यै योग्य शिक्षा देता हूतोके, 
हेऊरहिं - अनेक हेतु, य ~ ओर कारणेहि - कारणों से कुतर क 
है ॥ १० ॥ 

सो वि अंतरभासिल्लो, दोसमेव पकुव्वह़ । 

आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेड़ऽभिक्छणं॥ ११॥ 

~ जब गुरु महाराज शिक्षा देते हैँ तब भी, सो वि- वह दुष्ट 
शिष्य, अंतरभासिल्लो - बीच ही में बोल-उठता है ओर, दोमेव- 
गुरु महाराज का ही दोष, पकुव्वह़ ~ निकालता है, तु - ए 
अभिक्खणं - बार-बार, आयरियाणं - .आचार्ं महारर र, 
वयणं -वचनो स, पडिकूलेह - प्रतिकूल ओ, „करता है॥ ११ 
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ण सा ममं वियणणाडइ, गं वि सा-घच्छ्य दाहि । 
णिग्गया होहि ण्ण. सरू अण्णोऽत्थ वच्चड ॥ 


- जन गुरु महाराज भिक्षा के लिए भेजते हँ, अथवा किसी 
ग्लान साधु के लिए विवक्षित! ओषधि या आहारादि लाने के लिए 
कहते हँ, तन अविनीत शिष्य बहाना बनाता हुजा इस प्रकार उत्तर 
देता हे कि, सा - ' वह श्राविका तो, ममं - मुञ्चे, ण वियाणाइ - 
पहचानती ही नही है, वि - अथवा, सा - वह, मच्छ ~ मुज्ञ, ण 
दाहि - भिक्षा देगी ही नहीं । मण्णे - मै समञ्ता दू इस समय 
वह, णिग्गया होहिडइ ~ घर से बाहर गई हुई होगी । अच्छा तो 
यह है कि, अत्थ - इस कार्य के लिए आप, अण्णो ~ किंसी दूसरे, 
साहू- साधु को, वच्चउ - भेज दं ' अथवा क्रोई अविनीत शिष्य 
एेसा भी कह देता है कि ' आप बार-बार मुस्ने ही मुञ्चे कहते हे. । 
मेरे सिवाय दूसरे साधु भी तो है, उन्हे क्यो नहीं कंहते ?' इस 
प्रकार अविनयपूर्वक उत्तर देकर वे गुरु महाराज को खेदित करते 
हे ॥ १२ ॥ | 

पेसिया पलिउंचंति, ते परियंति समंत्स्रो - 1 

राय-वेद्ं च मण्णंता, करेति भिउडि मुहे ५.९३. 

- पेसिया - किसी काम-के लिए भेजे हुए अविनीत शिष्य, 
काम तो नहीं करते ओर पूछने पर, पलिरंचंति - इन्कार कर देते 
हे कि ' आपने मुञ्चे उस कामके लिए कहाही कव था?! ते ~ वे 
काम से जी चुरा कर, समंत - इधर-उधर, परियंति - घूमते रहते 
है, च - यदि गुरु का कार्य करते है, तो उसे, रायवेडिं - राजा की 
घेगार सरीखा, मण्णंता - मानते दए, मुहे - मुख पर, भिहि - 

भृकुटि, करेति ~ करते हैँ अर्थात्‌ क्रोधित होकर मुंह पर 
चदाते हें । ९३ ॥ 
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णकफणटकयणषयययेकयपप 
विवेचन - पुराने समय मे जब राजाओं का राज्य था त्व 
राज घराने मँ कोई काम होता तो राजा अपने किसी पुलिस 
(कर्मचारी) को भेजता कि पांच मजदूरौं को ले आओ तो वह 
राज कर्मचारी बाजार में से किन्ही पंच मजटूरों को पकड कर 
राजमहल में ले जाता, दिन भर उन से काम करवाता ओर शाम 
को उनको कुछ भी मजदूरी दिये बिना घर भेज देता । वे मजदूर 
भी इस बात को जानते थे कि यहाँ से मजदूरी तो कुछ मिलना है 
नर्ही, इसलिये बिना मन काम करते । जब राज कर्मचारी देखत तो 
काम करते अन्यथा बेठे रहते । इसलिये किसी से जबरदस्ती काम 
करवाना अथवा लिना मन काम करवाना वेठ-बेगार कहलाता है। 
वाइया संगहिया चेव, भत्तपाणेण पोसिया । 
जायपक्खा जहा हंसा, पक्कमंति दिसो दिसिं ॥ 
~ गर्गाचार्य अपने मन में विचार करते है कि, वाया - मेन 
इन शिष्यो को पद़ाया-गुनाया, संगहिया ~ दीक्षित किया, चेव - 
ओर, भत्तपाणेण ~ आहार-पानी से, पोसिया - पालन पोषण किया 
`... किन्तु, जहा - जिस प्रकार, जायपक्खा - पंख के निकल आने 
पर, हंसा - हंस, दिसोदिसिं - अपनी इच्छानुसार दिशा विदिशा 
मे, पक्कमंति ~ उड़ जाते है । इसी प्रकार ये मेरे शिष्य भी 
स्वच्छन्द बन कर अपनी इच्छानुसार कार्य करते ह ॥ १४ ॥ 
अह सारही विचिंतेह, खलुकेहिं समागम । 
किं मच्छ दुदुसीसेर्हि, अप्या मे अवसीयः ॥ १५ ॥ 
~ अह ~ जिस प्रकार, सारही - सारथि-आलसी वलं क 
 हांकने वाला गाड़ीवान्‌ दुःखित होता है उसी प्रकार, खलुकेटि - 
गलियार बैल के समान अविनीत शिष्यो से, समागओ ~ चेद क! 
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कतदपमः 
प्राप्त हुए गर्गाचार्य, विचितेड - विचार करते हँ कि, दुदुसीसे्हिं - 
इन दुष्ट शिष्यो से, मच्छ - मुञ्चे, किं - क्या लाभ है ? प्रत्युतः 
इनके संसर्ग से, मे - मेरी, अप्पा - आत्मा, अवसीयड - खेदित 
ओर क्लेशित होती है । अतः इनके संग का त्याग कर के मुच 
अपनी आत्मा का कल्याण करना ही श्रेष्ठ हे ॥ १५ ॥ 


जारिसा मम सीसा, तारिसा गलिगदहा । ` 
गलिगदहे जहित्ताणं, दढं पगिण्डडइ तवं ॥ ९६ ॥ 
- जारिसा ~ जिस प्रकार, गलिगदहा ~ गलियार गधे होते 
है, तारिसा - वैसे ही, मम- मेरे, सीसाओ - ये शिष्य हैँ । 
इस प्रकार विचार कर गर्गाचार्य, गलिगदहे ~ गलियार गधों के 
समान अपने अविनीत शिष्यो को, जहित्ताणं ~ छोड कर, 
दढं ~ दृढता पूर्वक, तवं ~ तप-संयम का, पगिण्डड - पालन करने 
लगे ॥९६ ॥ 
मिउ-मदव-संपण्णो, गंभीरो सुसमाहि । 
विहर महिं महप्पा, सीलभृएण अप्पणा ॥ 
॥ ९७ ` ४ च्व्विनेशि ॥ 
~ मिउमदवसंपण्णो ~ मृदु मार्दव 
कोमलता सरलता सहित), गंभीरो - 
पुसमाधिवन्त वे, महप्पा - महात्मा 
प्ीलभूत श्रेष्ठ आचार बाले, ~. - 
एर, महिं ~ पृध्वी पर, विहरड्‌ - 
त पालन करके ओर आठ .. 
प्त हो गये ॥ १७ ॥ि रिः 
|| . त्तं | 


मोक्षमार्गगति अदाईसवां अध्ययन 


मोक्खमग्गगहूं तच्चं, सुणेह जिणभासियं । 
चउकारणसंजुत्त, णाण-दंसण-लक्छणं ॥ १ ॥ 
- जिणभासियं - जिनेन्द्र भगवान्‌ हारा भाषित, कथित, 
चउकारणसंजुत्तं - सम्यम््ान, सम्यग्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र ओर 
सम्यक्‌ तप॒ इन चार कारणों से संयुक्त अर्थात्‌ इन चार कारणो स 
प्राप्त होने वाली, णाणदंसणलक्खणं - ज्ञान-दर्शन लक्षण वाली 
तच्यं - तथ्य-यथार्थ, मोक्खमग्गगहुं - मोक्षमार्ग गति को, सुणेह 
~ सुनो अर्थात्‌ मेँ मोक्षमार्गं गति नामक अध्ययन का वर्णन कला 
हं सो तुम सुनो ॥ ९ ॥ 
णाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
एस मग्गोत्ति पण्णत्तो, जिणेहिं बरदंसिरिं ॥२॥ 
- वरदंसि्हिं - वरद्शी -संसार के समस्त पदार्थो को देखे 
("वाले सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, जिणेहिं ~ जिनेन्द्र देवो न, णाणं - सा, 
दंसणं - दर्शन, चरित्तं - चारित्र, च, चेव, च, तहा - ओर तवे 
` तप॒रूप, एस - यह, मग्गो त्ति - मोक्ष का मार्ग, पण्णत्तो - 
 एर्माया है ॥ २ ॥ 
णाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
एवं मग्ग-मणुपत्ता, जीवा गच्छंति सग्गं ॥ २ ॥ 
- णाणं - ज्ञान, दंसणं - दरशन, चरितं - चार, च, चद 
न, तहा - ओर, तवौ - तय यह मोक्ष का मार्ग है । एवं - ई, 
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पपद्यते 
प्रगगं ~ मार्ग का, अणुपत्ता - आचरण करके, जीवा ~ जीव, 
सुग्गडुं - सुगति-मोक्ष को, गच्छंति - प्राप्त करते हँ ॥ ३ ॥ 

तत्थ पंचविहं णाणं, सुयं आभिणिबोहियं । 

ओदहिणाणं तु तडयं, मणणाणं च केवलं ॥ ४ ॥ 

- तत्थ ~ मोक्ष के जो चार कारण बताये गये हँ उनमें, 
णाणं ~ ज्ञान, पंचविहं ~ पांच प्रकार का है, आभिणिवोहियं - 
आभिनिबोधिक (मतिज्ञान) सुयं - श्रुतज्ञान, तयं - तीसरा, 
ओदहिणाणं - अवधिज्ञान, मणणाणं - मनःपर्यय ज्ञान, च - 
ओर, केवलं - केवल ज्ञान ॥४ ॥ 

विवेचन - आभिनिबोधिक (मतिज्ञान) आदि पांच ज्ञानां 
का विस्तृत्त रूप से वर्णन नंदी सूत्र में तथा ठाणांग ५ उदेशक २ में 
है । जिसका हिन्दी अर्थ जेन सिद्धान्त बोल संग्रह बीकानेर के 
प्रथम भागमेंहे। 

इस गाथा में श्रुत ज्ञानं का ग्रहण पहले किया है । इसका 
कारण यह है कि मतिक्ञान आदि ज्ञानो का स्वरूप प्रायः श्रुतज्ञान 
के अधीन है । इस बात को बतलाने के लिये यहां श्रुत ज्ञान का 
ग्रहण पहले किया गया हे । 

एयं पचविहं णाणं, दनव्वाण य गुणाण य । 

पजवाण य सव्वेसिं, णाणं णाणीर्हिं देसियं ॥५५ ॥ 

~ णाणी्हिं - ज्ञानी पुरुषों ने, दव्वाण - र 
गुण, य - ओर, सव्वेसिं - उनकी समस्त, य, 
णाणं - जानने के लिए, एयं - चह उपरोक्त, ॥ 
का, णाणं - ज्ञान, देसियं ~ देशित ~ एरमाया 


प उत्तराध्ययन सूत्र ० २८ 
कषकष्वणपीषवषयफपयफफफकेतेषेदेर 
गुणाणमासओ दव्वं, एगदत्वस्सिवा गुणा । 
लक्खणं पजवाणं तु, उभ अस्सिया भवे ॥६॥ 
~ दव्वं - द्रव्य, गुणाणं ~ गुणो का, आस - अश्रय - 
आधार है, अर्थात्‌ जिसके आश्रय मेँ गुण रहते है उसे 'द्रवय' कहत 
हें ओर गुणा ~ गुण, एगदव्वस्सिया - अपने आधारभूत एक प्रवय 
में रहते है, तु - ओर, पजवाणं - पर्यायं का, लक्छणं - 
लक्षण यह हे कि, उभञओ - -पययिं द्रव्य ओर गुण दोनों म 
अस्सिया- आश्रित रहने वाली, भवे - ह अर्थत्‌ द्रव्य ओर गुण 
दोनों मे जो रहे, उसे ' पर्याय कहते हँ ॥ ६॥ 
धम्मो अधम्मो आगासं, कालो पुग्गल-जंतवो । 
एस लोगो त्ति पण्णत्तो, जिणेहिं बरदसि्ि ॥७ ॥ 
_ धम्मो ~ धर्मास्तिकाय, अधम्मो ( अहम्मो ) - 
अधर्मास्तिकाय, आगासं ~ आकाशास्तिकाय, पुग्गलजंतवो - 
पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर, कालो - काल, एस ˆ यह 
छह द्रव्य रूप, लोगोत्ति - लोक ह, पेसा, वरदंसिरहि - वषश, 
केवलदर्शी, जिणेहिं ~ राग देष को जीतने वाले जिनेश्वर देवा 
| ने, पण्णत्तो ~ फरमाया हे ॥७ ॥ 
" विवेचन ~ धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गलः, जीव ओर कालं 
तमे क्षेत्र मे है, उतने क्षत्र को लोक' कहते दै । जहा आकाश 
के सिवाय अन्य कोई द्रव्य नही हे, उसे " अलोक' कह हं । 0 
धम्मो अधम्मो आगासं, दव्वं विक 
अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गल-जंतवो ॥८॥ 
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- धम्मो - धर्म, दव्वं ~ द्रव्य, अधम्मो - अधर्म द्रव्य, 
आगासं - आकाश द्रव्य ये, इक्किक्कं ~ एक-एक, आहियं - 
कहे गये दहै, य - ओर, कालो ~ काल, पुग्गलजंतवो - पुद्गल 
ओर जीव, ये तीनो, दव्वाणि - द्रव्य, अणंताणि ~ अनन्त कटे 
गये हं ॥८॥ । | 
गड-लक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठण-लक्खणो । 
 भायणं सव्वदव्वाणं, णहं ओगाह-लक्खणं ॥ ९ ॥ 
- धम्मो - धर्मास्तिकाय, गडलक्खणो - गति-लक्षण वाला 
हे, अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय जीव ओर पुद्गलों को गति करने में 
-खहायता देता हे, उ - ओर, अहम्मो ( अधम्मो ) - जधर्मास्तिकाय्‌, 
ठाणलक्खणो - स्थिति लक्षण वाला है (अधर्मास्तिकाय जीव 
ओर पुद्गलों को ठहरने मेँ सहायता देता है) ओर, सव्वदव्वाणं - 
सभी द्रव्यों का, भायणं - भाजन (पात्र) आधारभूत, णहं - 
नभ-आकाश, ओगाहलस्खणं - अवगाहन-लक्षण वाला है । 
(समस्त पदार्थो का आधारभूत आकाश द्रव्य है ओर सव को 
अवकाश-स्थान देना उसका लक्षण है) ॥९ ॥ 
वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओग-लक्खणो । 
णाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य ९६ 
- कालो - काल द्रव्य, चप ` ९. 
वाला है (जो जीव ओर पुद्गलों में नवीन 
रूप परिणमन करता रहता है, एवं सभी 
बदलता रहता हे, वह "काल द्रव्य" ५. 
उवओगलक्खणो ~ ` ˆ ` ` +) 
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ज्ञान -दर्शन रूप उपयोग 'हो उसे ' जीव ' कहते है) वह, 


णाणेणं - ज्ञान, दंसणेणं - दर्शन, सुहेण - सुख च, य, 
य - ओर, दुहेण - दुःख द्वारा पहचाना जाता है ॥ १० ॥ 
णाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥९१॥ 
- णाणं - क्ञान, दंसणं ~ दर्शन, चरितं - चास्त्रि, तबो - 
तप, वीरियं ~ वीर्य च, चेव, च, तहा, य - ओर, उवगो - 
उपयोग, एयं - ये, जीवस्स - जीव के, लक्खणं - विशिष्ट लक्षण 
है, अथात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्यं ओर उपयोग ये जीव- 
तत्व को छोड कर अन्य किसी में नर्ही रहते, इसलिए ये जीव के 
विशिष्ट (असाधारण) लक्षण हैँ ॥ ११ ॥ 
स्दंधयार-उत्नोओ, पभा छायाऽऽतवो ई वा । 
वण्ण-रस-गंध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥ 
- सद - शब्द, अंधयार ~ अन्धकार, उजोओ - उद्योत, 


~: , -पभा - प्रभा, छाया - छाया, आतवो - आतप-धुप (उष्ण प्रकाश) 


\" ` ओर, वण्णरसगंधफासा ~ वर्ण, रस, गंध ओर स्पर्श, त्ति वा 
ये सब, पुग्गलाणं ~ पुद्गलों के, लक्खणं - लक्षण है । इनके 
५।९ पुद्गल द्रव्य पहचाना जाता हे ॥ १२ ॥ 
एगत्तं च युहत्तं च, संखा संठणमेव य । 
संजोगा य विभागा य, पजवाणं तु लक्खण ॥ ९२ ॥ 
~ एगत्तं - एकत्व (इकटे होना), च - आर, पुरत - 
पृथक्त्व (बिखर जाना), संखा - संख्या (एक, दो, तीन आति 
संख्या) च - ओर, संठाणमेव ~ संस्थान (जाकार,, संजोगा - 
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संयोग ओर, विभागा - विभाग (वियोग): यह, पजवाणं ~. 
पर्यायो का, लक्खणं ~ लक्षण हे ॥ १३ ॥ 

जीवाजीवा च बंधो य, पुण्णं पावासवो तहा । 
संवरो णिजरा मोक्खो, संतेए तहिया णव ॥ ९४ ॥ .. 
- जीवा ~ जीव, अजीवा ~ अजीव, बंधो - बन्ध, पुण्णं - 
पुण्य, पाव ~ पाप, आसवो -.आस्रव, संवरो - संवर, णिजरा - 
णिर्जरा, य, य, तदा - ओर, मोक्खो - मोक्ष, एए - ये, णव - 
नव, तदहिया ~ यथातथ्य (तत्व) संति - हैँ ।। १४-॥ 
तहियाणं तु भावाणं, सन्भावे-उवएसणं । 
भावेण सदृहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥ ९५ ॥ 
- इन उपरोक्त, तहियाणं ~ तथ्य-सत्य, भावाणं - जीवादि 
तत्त्वों का, सन्भावे - सद्‌भाव (असली स्वरूप बतलाने वाले) 
उवएसणं- उपदेश का, भावेण - भाव पूर्वक-अन्तःकरण 
से, सद्हंतस्स ~ श्रद्धा करने वाले जीव के, सम्मत्तं ~ सम्यक्त्व 
(सम्यग्‌-दर्शन) होता है, तं - एेसा, वियाहियं ~ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
ने फरमाया हे ॥ । 
, णिसग्गुवएसरुई, आणारुूई सुत्त बीर्धरुडमेव. । 
अभिगमवित्थाररुई, किरिया संखेवधम्मरूईं ॥ ९६ ॥ 
- सम्यक्त्व का स्वरूप बता कर, अव उसकी 
नाम बताये जाते है - णिस्सग्गुवएसरुडं - १. ॥ 
२. उपदेश रुचि, आणारूई - २. आनज्ञारुचि, 
४. सूत्ररुचि, ५. वीजरुचि, अभिगमवित्याररूई - ४ 
७. विस्ताररुचि, किरियासंखेवधम्मरुडुं ५॥५। 
९. संक्षेपरुचि ओर, १०. धर्मः ॥ ९६ ॥ 


२ ) 
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भूयत्थेणाहिगया, जीवा जीवा च पुण्णपावं च । 
सहसम्मइयासवसंवरो य, रोएड उणिसग्गो ॥ ९७ ॥ 
- सहसम्मुडया - गुरु आदि के उपदेश के विना स्वयमेव 
जातिस्मरण या प्रतिभा आदि ज्ञान हारा, जीवा - जीव, य - ओर, 
अजीवा - अजीव, पुण्णं ~ पुण्य, च = ओर्‌, पावं - पाप आसव 
संवरो - आस्रव ओर संवर, य - तथा बन्ध, निर्जरा ओर मोक्ष 
भूयत्थेण - ये पदार्थं सत्य हे, उ ~ इस प्रकार जिसने अहिगया - 
जान लिया है, उसके जो, रोएड़ - रुचि होती है उसे, णिस्सगगो - 
“ निसर्ग रुचि" कहते हें ॥ १७ ॥ 
जो जिणदिद्धे भावे, चउव्विहे सहाई सयमेव । 
एमेव णण्णर्हत्ति च, णिसग्गरुडत्ति णायत्वो ॥१८॥ 
. - जो ~ जौ प्राणी, सयमेव - गुरु आदि के उपदेश के विना 
स्वयमेव जातिस्मरण एवं प्रतिभा आदि ज्ञान द्वार, जिणदिद 


. जिनदृष्ट-राग द्वेष के विजेता तीर्थकर देव के बताये हुए, भावे - 


+ पदार्थो को, चरव्विहे- चार प्रकार से अर्थात्‌ द्रव्य, क्षत्र 
।९, भाव से जथा नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव से, एमेव - "ये इस 


प्रकार ही है, णण्णहत्ति - न अन्यथा-अन्य प्रकार से नहा ६ 


इस प्रकार, सदहाइ - श्रद्धा करता है वह. णिसग्गरुढृत्ति - 

"निसर्गं रुचि" वाला हे एसा, णायव्वो - जानना चाहिए ॥ १८ ॥ 
एए चेव उ भावे," उवह जो परेण सदह । 

छउमल्थेण जिंणेण व, उवएसरुटृत्ति णायव्वो ॥ 

£ ~ जिणेण ~ केदली भगवान्‌ के पास से, व ~ अथव 

परेण - दूसरे, छउमत्थेण ~ छद्रस्य गुरुजों से, उवद - उपदेश सुत 
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कर जो, एए चेव ~ इन, भावे - जीवादि तत्त्वो कौ, सदृङ्‌ 
( सदहाइ ) - श्रद्धा करता है वह, उवषएसरुइत्ति - "उपदेश रुचि' 
वाला है एेसा, णायतव्वो ~ जानना चाहिए ॥ १९ ॥ 

रागो दोसो मोहो, अण्णाणं जस्स अवगयं होड 1 
आणाए रोयंतो, सो खलु आणारुह णामं ॥ २० ॥ 
~ जस्स ~ जिसके, रागो - राग, दोसो - हेष, मोहो - मोह 

ओर, अण्णाणं - अज्ञान, अवगयं - एक देशतः नष्ट, होड - हो 
गया है ओर, आणाए - आचार्य की आज्ञा मात्र से ही, रोयंतो - 
जिसको जीवादि तत्त्वो को जानने कौ रुचि होती है, सो - वह, 
खलु - निश्चय से, आणारुडं णामं - ' आज्ञा रुचि" है ॥ २०॥ 
नोट ~ प्रज्ञापना सूत्र पद १ मे ' आज्ञा रुचि का अर्थं इस प्रकार 
दिया हे -' जो हेतु को नहीं जानता हुआ केवल जिनाज्ञा से ही प्रवचन 
पर रुचि-श्रद्धा रखता है ओर समञ्ञता है कि जिनेश्वर भगवान्‌ 
द्वारा उपदिष्ट तत्त्व एेसे ही हैँ, अन्यथा नही, वह आज्ञा रुचि है" 
जो सुत्तमहिलंतो, सुएण ओगाहड उ सम्मत्तं । 
अंगेणं बीहिरेण क, सो सुत्तरुइत्ति णायव्वो ॥२९॥ 
- जो - जो, सुत्तं ~ सूत्र-श्रुत, ` अहिजनंतो - पदता हु 
अंगेण- आचारांगादि अंगप्रविंष, ब - अथवा, बाहिरेण - 
उत्तराध्ययन आदि अंगबाह्य, सुएण - सूत्रं से, सम्मृत्तं - सम्यक्त्व 
ओगाहड - प्राप्त करता है, सो - वह, सुत्तरुइत्ति ' सूत्ररचि' दै 
एेसा णायव्यो - जानना चाहिए । अंगप्रविष्ट तथा अंगवाह्य सूत्र 
पद्‌ कर जीवादि तत्त्व पर श्रद्धा करना 'सूत्ररुचि" है ॥ २१ ॥ 
एगेण अणेगाहं पयाई, जो पसरड उ सम्मत्त. । -- 
उदएव्व तेल्ललिंदू, सो बीयरुइत्ति णायव्वो ॥ 
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` उदएव् तेल्ललिंदू - जिस प्रकार जल में पड़ी हई पैल 
कौ वंद फैल जाती है उसी प्रकार, जो - जिसको, सम्मत्त - 
सम्यक्त्व, एगेण - एक जीवादि पद से, अणेगाडं - अनेक, पयाई- 
पदों मे, पसर - फेल जाती है सो - वह, बीयरुइत्ति - 
` बीजरुचि ' है ठेसा णायव्वो - जानना चाहिए ॥ २२ ॥ 


सो होड अभिगमरु, सुबणाणं जेण अत्थओ दि 

इक्तारस अंगा, पडृण्णगं दिह्िवाओ य ॥ २३ ॥ 

- ॐेण ~ जिसने, ₹क्कारस ~ ग्यारह, अंगा अग, 
पट्ृण्णगं ~ प्रकीर्णक सूत्र, य - ओर्‌, दिडिवाओ - दृष्टाद्‌ तथा 
उपांग सूत्रों मे जो, सुयणाणं - श्रुतज्ञान हे, उसको, अत्थ - 
अर्थं रूप से, दिदं - जान लिया है, सो - वह, अभिगमं 
"अभिगम रुचि" होड ~ है ॥ २३॥ ` 

दव्ताण सन्तेभावा, सव्वपमाणेहिं जस्स उवलद्धा । 


सव्वाहिं णयविहीहिं च, वित्थाररुड त्ति णायत्वो ॥ 


` जस्स - जिसने, दव्वाण - द्रव्यो की, सव्वभावा - 
समस्त पर्यायो को, सव्वपमाणेहिं ~ प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणो से 
च - ओर, सव्वाहिं - सन, णयविहीहिं - नय विधि-नैगमादि नयं 
से, उवलद्धा - जान लिया है, वित्थाररुड त्ति - वह " विस्ताररचि' 
वाला हे, ठेसा, णायव्वो - जानना चाहिए ॥ २४ ॥ 

द॑सण णाण-चरित्त, तवविणए सच्चसमि्गुत्तीसु। 

जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई णाम ॥ 


: - जो - जो, दंसणणाणचरित्ते - दर्शन, ज्ञान, चासि 
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तव विणएु ~ तप, विनय, सच्यसमिड्गुत्तीसु - सत्य समिति ओर 
गुप्ति की, किरियाभावरुई - क्रियाओं का पालन करने में भावपूर्वक 
रुचि रखता हे, सो ~ वह, खलु ~ निश्चय से, किरियारुडं णाम- 
'क्रियारुचि" है ॥ २५ ॥ 

अणधिग्गहियकुदिद्ी, संखेवरुइत्ति होइ णायव्वो । 
अतिसार पवयणे, अणभिग्गहिओ य सेसेसु ॥ 
~ अणभिग्गहियकुदिद्री - जिसने मिथ्यामत का ग्रहण नहीं 
किया है तथा, सेसेसु ~ रोष-जो कपिलादि के शस्त्रो का भी 
ज्ञाता नही हे, य-ओर, पवयणे-जो जिन-प्रवचनों मे, अविसारओ- 
विशारद (प्रवीण) नर्ही है, किन्तु शुद्ध श्रद्धा रखता है वह, 
संखेवरुडइ तति - ' संक्षेपरुचि ' होड ~ होता है, एेसा, णायव्वो - 
जानना चाहिए ॥२६ ॥ । 
जो अत्थिकायधम्मे, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च । 
सदह जिणाभिदियं, सो धम्मरुइत्ति णायव्वो ॥ 
- जो - जो, जिणाभिहियं - जिनेन्द्र भगवान्‌ के कटे हुए, 
अत्थिकायधम्मं - धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि तथा 
+उनके गति, स्थिति आदि धर्मो ओर, सुयधम्मं ~ श्रुतधर्म-आगम के 
स्वरूप एवं चरित्तधम्मं ~ सामायिकादि चारित्र धर्म की, सदह 
( सदहाइ ) - श्रद्धा-प्रतीति करता ठै, सो - वह, धम्मरुड ति - 
` धर्मरुचि ' है ठेसा, णायव्वो- जानना चाहिए ॥ २७ ॥ 
परमत्थसंथवो वा, सुदिदुपरमत्थसेवणा दवा वि। 
वावण्ण-कुदंसखण-वज्णा, च ५ ॥ 


[ ^ 
< 
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` परमत्थसंथवो ~ परमार्थ संस्तवे - परमार्थं का परिचय 
करं अर्थात्‌ जीवादि तत्वों का सान प्राप्त कर उनका मनन कना 
वा- ओर्‌, ` पुष्ट परमार्थं सेवन-सम्यक्‌ 
प्रकार से तत्त्वो के ज्ञाता आचारय -उपाध्याय-साध आदि की सेवा 
करना, वा वि~ तथा, वावेण्णवज्णा - व्यापन्नवर्जनं _ जिसने 
सम्यक्त्वे वमन कर दिया हौ अर्थात्‌ सम्यक्त्व से पतित हुए 
व्यवत्ियों कौ संगति का त्याग करना, कुदंसण - कुदरशन वर्जन - 
कुदर्शनियों (कुतीर्थियों कौ संगति) का त्याग करना । इन गुणों से 
सम्मत्तसदहणा - सम्यक्त्व श्रद्धान _ इससे सम्यक्त्व की प्रापि 
होती है ओर समकित कौ श्रद्धा कौ सुरक्षा होती है । सम्यव्व से 
पतित ओर कुदर्शनियो की संगति से सम्यक्त्व मलिन होती है । 
इसलिए इनकी संगति का त्याग करना ही प्रेयस्करटै धार 
सम्यक्त्वे कौ श्रद्धनां कहलाती हेः ॥ २८॥ ! ` 
णत्थि चरितं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ. भटयव्वं । 
सम्मत्त - चरित्ताइ्‌, जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥ २९ ॥ 
` सम्मत्तविहूणं - सम्यक्त्व बिना, चरितं चारित्र, णत्थि- 
होता, उ- ओर, दंसणे - सम्यक्त्व के होने पर भडुयव्वं -चासिि 
भजना ठै, सम्मत्तचरित्ताटुं - सम्यक्त्व ओर चि जुगवं - 
युगपत्‌ (एक साथ) भी हो सकते है, व - अथव, पुव्वं - प्ते, 
सम्मत्त - सम्यक्त्व होता है ओर पठे चारित्र होता है ॥ २९ ॥ । 
विवेचन - सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर ही भाव चाति ध | 
प्रापि होती हे । अतः समकित का जड़ा महत्व ह त | 
अनादि काल से मिथ्यादृष्टि ही है । जीव समदृष्ट पीठे हौ वनता; 
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है । मिथ्यादृष्टि के तीन भेद हँ - ९. अनादि अपर्यवसित (आदि 
रहित ओर अंत रहित) ठेसा जीव अभवी होता है वह अनादिकाल 
से मिथ्यात्वी तो है ही उसके मिथ्यात्व का कभी भी अन्त नहीं 

, होता। वह मिथ्यादृष्टि ही, बना रहता है । २. अनादि सपर्यवसित 
अर्थात्‌ अनादि से मिथ्यादृष्टि तो है किन्तु उसके मिथ्यात्व का अंत 
आ जाता है एेसा जीव भवी (भवसिद्धिक) होता है। ३. सादि 
सपर्यवसित अर्थात्‌ किसी भवी जीव को ओपशमिक अथवा 
क्षायोपशमिक समकित की प्राप्ति हुई किन्तु कालांतर में उसकी 
समकित चली गयी ओर मिथ्या दृष्टि बन गया फिर कालांतर में 
उसको समकित की प्राप्ति हुई । एेसा जीव सादि सपर्यवसित 
मिथ्यादृष्टि कहलाता है । उसके गुणस्थान चढने की चार मार्गणौ 
हे - पहले से तीसरे या चौथे या पांचवें या सातवें गुणस्थान मे। 
पहले गुणस्थान से सीधा सातवें गुणस्थान मेँ जाने वाले जीव को 
सम्यक्त्व ओर भाव चारित्र दोनो एक साथ प्राप्त होते है । किन्तु 
उसमे भी सम्यक्त्व की प्राप्ति पहले ओर भावचारित्र की प्राप्ति 
पीछे होती है । यही आशय इस गाथा मेँ बतलाया गया है । 

णादसणिस्स णाणं, 

णाणेण विणा ण हंति चरणगुणा । 

अगुणिस्स णत्थि मोक्खो, 

णत्थि अमोक्खस्स णिव्वाणं ॥ ३० ॥ 

- अदसणिस्स ~ सम्यग्‌ दर्शन (समकरित) रहित पुरुप के, 
णाणं - सम्यगज्ञान, ण ~ नहीं होता, णाणेण - सम्यगज्ञान के, 
विणा - विना, चरणगुणा ~ चारित्रगुण, ण हुति ~ प्रगर नहीं होते, 
अगुणिस्स - चारित्रगुण-रषित मनुष्य का, मोक्खो - मोक्ष, 


# 
५ 
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णत्थि - नहीं होता ओर अमोक्खस्स - कमो से हुटकारा 
हए बिना, णिव्वाणं - निर्वाण (सिद्धि पद) कौ प्रापि, णत्थि _ 
नही होती है ॥ ३० ॥ | 

णिस्संकिय, णिक्कंखिय, 

णिच्वितिगिच्छा अमूढदिदी य । 

उवेदृूह-धिरीकरणे, 

वच्छल्ल-पभावणे अड ॥ ३१९ ॥ 

- १. णिस्संकिय - निरशंकित-वौतराग-सर्वजञ के वचनो 
मँ शकान करना २, णिक्कंखियं - निष्कांक्षित-परदर्शन कौ 
आकाक्षा न करना अथवा सुख को आकांक्षा न करना ओर दुःख 
से देष न करना, किन्तु सुखदुःख को अयन किये हुए करमो का 
फल समज्ञ कर समभाव रखना, ३. णिच्वितिगिच्छा - 
निर्विचिकित्सा-धर्म के फल में सन्देह न करना अथवा अपे 
ब्रह्मचर्य त्रत आदि व्रतो के पालन कौ दृष्टि से साधु साध्वियो 
का मैला शरीर ओर मैले कपड़े देख कर घृणा न कलना, 
४ अमूढदिडी - अमूढदृष्टि-कुतीर्थियो को ऋद्धिशाली देख कर 
भौ अपनी श्रद्धा को दृद रखना, ५. उववृूह - उपवृंहा-गुणीजनों को 
देख कर उनकी प्रशंसा करना एवं उनके गुणो की वृद्धि करना तथा 
स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयल करना, ६. यिरीकणे- 
स्थिरीकरण-ध्मं से डिगते प्राणी को धर्म मे स्थिर करना, य - 
ओर, ७. वच्छल्ल - वात्सल्य साधर्मियों के साथ वात्सल्यभाव 
रखना ८. पभावणे - प्रभावना-जैनधर्म की प्रशंसा ओर उनति के 
लिए चेष्टा करना, अडु - ये आख दर्शनाचार है ॥ ३१ ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र ० २८ ४८३ 

कद्र 
सामाडयत्थ पढमं, छेओवद्रावणं भवे बीयं । ` 
परिहारविसुद्धीयं, सुहुमं तह संपरायं च ॥ ३२ ॥ 
अकसायमहक्खायं, छउमत्थस्स जिणस्स वा । 
एयं चयरित्तकरं, चारितं होड आदियं \ ३३ ॥ 

- अब चारित्र के भेदौ का वर्णन किया जाता है :- अत्थ - 
अथ-इसके बाद चारित्र मे, पटठमं - पहला, सामाइयं ~ सामायिक, 
तीयं - दूसरा, छेओवदावणं ~ छेदोपस्थापनीय, परिहारविसुद्धीयं- 
तीसरा परिहारविशुद्धि, सुहुमं संपरायं ~ चौथा सृक्ष्मसंपराय 
चारित्र दै । अकसायं ~ कषाय के क्षय या उपशम से-होने 
वाला, अहक्खायं ~ रपाचर्वां यथाख्यात चारित्र, छउमत्थस्स - 
ग्यारहवें ओर बारहवें गुणस्थानवर्ती छद्स्थ मुनि के, वा - अथवा 
जिणस्स ~ केवली भगवान्‌ के, भवे ~ होता है । एयं ~ यह 
पचो प्रकार का, चारित्तं- चारित्र, चयरित्तकरं ~ चयरिक्त कर- 
संचित कर्मो के खजाने को रिक्तं (खाली) करने वाला अर्थात्‌ 


कर्मो का नाश करने वाला, होड - है, आहियं - एेसा जिनेन्द्र 
भगवान्‌ ने फरमाया है ।! ३२-३३॥ 


विवेचनं - इन पांच चारित्रं का विस्तृत रूप से वर्णन 
भगवती सूत्र के शतक २५ उदेशक ७ में तथा ठाणांग सूत्र ५ 
उदेशक २ में है । जिसका हिंदी अर्थं जैन सिद्धांत बोल संग्रह 
बीकानेर के प्रथम भागमेंहें । 

तवो य दुविहो वुत्तो, बाहिरव्भतरो तहा \ 

बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमन्भंतरो तवो ॥ ३४ ॥ 

- तवो ~ तप, दुविहो - दो प्रकार का, वुत्तो ~ कहा गया है, 
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बाहिरन्भंतरो तहा ~ बाह्य तप॒ ओर आभ्यन्तर तप । वाहिसे - 
बाह्य तप, छव्विहो ~ छह प्रकार का, त्तो - कहा गया है, एवं - 
इसी प्रकार, अन्भंतरो - आभ्यन्तर, तवो - तप भी छह प्रकार का 
कहा गया हें ॥ ३े४ ॥ | 
णाणेण जाणइ भावे, दंसणेण य सहे । 
चरित्तेण णिगिण्हाइ, तवेण परिसुच्छ्ट्‌ ॥ २५ ॥ 
- आत्मा, णाणेण - ज्ञान से, भावे - पदार्थो को, जाणटर - 
जानता है, दंसणेण - दर्शन (सम्यक्त्व) से, सहे - शरदा करताहै 
चरित्तेण - चारित्र से, णिगिण्हाड - आस्रव का निरोधल्प सं 
करता हे अर्थात्‌ आते हुए कर्मो को रोकता हे, य - ओर्‌, तवेण - तप 
से, परिसुज््रइ-पूर्वकृत कर्मो-का क्षय कर के शुद्ध होता है ॥२५ ॥ 
खवित्ता पुव्वकम्माह, संजमेण तवेण य॒ । 
सव्वदुक्खपहीणड़ा, पक्कमंति महेसिणो ॥ 
॥ ३६ ॥ त्तिवेमि ॥ 
- महेसिणो - महर्षि, मुनि महात्मा, संजमेण - संयम्‌, य - 
` , ततवेण - तप से, पुव्वकम्माहं - पूरवकरत करमो को, खवित्ता- 
कर के, सव्वुक्खपहीणड़ा - सभी दुःखं से रहित लेन के 
लिए, पक्कमंति - ज्ञान दर्शन चारित्र मे पराक्रम (पुरपर्थ) करो 
है ओर उसके फलस्वरूप-सिद्धि गति प्राप्त करते है ॥ ३६ ॥ 
त्तिबेमि - एसा मेँ कहता हूं । 


।। अदुाटसवां अध्ययन समाप्त ॥ 
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